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आमुख 


राष्ट्र -निर्माण के कार्यों में शिक्षक की भूमिका निविवाद है । समाज 
शिक्षक के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष 
शिक्षक-दिवस का मायोजन करता है । 

शिक्षा विभाग, राजस्थान इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान 
कर उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत करता है और उनके कार्यकारी 
जीवन के मृजनशील क्षणो को सकलनो के रूप में प्रकाशित करता है । 

इन संकलनो मे शिक्षको की क्रियाशील अनुभूतियाँ, साहित्य 
सर्जना के अखिल भारतीय प्रवाह मे उनकी संवेदनशीलता तथा उनकी 
सामाजिक -सास्कृतिक समकालीनता के स्वर मुखरित होते हैं और उन्हे 
यहाँ एकस्य रूप में देखा और पढ़ा जा सकता है । 

सन १९६७ से विभागीय प्रवर्तन द्वारा सृजनशील शिक्षकों की 
रचनामों के प्रकाशन का जो उपक्रम एक संग्रह के प्रकाशन से भारम्भ 
किया गया था , वह अब प्रतिवर्ष पाँच प्रकाशनो की सीमा तक पहुंचा 
है । प्रसन्नता की बात है कि मारत -मर में इस मनुठी प्रकारान 
योजना का स्वागत हुमा है और इससे सृजनशील शिक्षकों की 
पभिरचियो को प्रखरतर होने की प्रेरणा मिली है । 

___ सन् १९७२ तक इस प्रकाशन-श्रम में दाईम पुस्तकें प्रकाशित 
दोरीहै और इस माला में इस वर्ष ये पांच प्रकाशन पौर 
सम्मिलित किए जा रहे हैं 

१. खिलखिलाता गुलमोहर (कहानी- संग्रह ) 
२. धूप के पनेरू 

( कविता-संग्रह ) 
३. रेजगारी वा रोजगार ( रंगमंचीय एकांती-संग्रह ) 
४. मस्तित्व की खोज (विविध रचना-संग्रह ) 
५. जूना घेली : भुवा वेली ( राजस्थानी रचना-मंग्रह ) 

राजस्थान के उत्साही प्रशशको ने इस योजना में प्रारम्भ से 
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पागा , frei प्रामनों की प्रशासन भी तोत्रिय 
होगे और गरमसीमशिपिसापि मगा में मगोप्रागनों 
के सहयोगी बनेंगे । 


शिर-सिग , १९७३ 
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निदेशक 


V 


प्राक्कथन 


शिक्षा-दिवस प्रकाशन -योजना के इस सातवें वर्ष मे राजस्थान के 
मृजनशील शिक्षको का विविध रचना-संकलन अस्तित्व की खोज 
नाम से प्रस्तुत है । 

जीवन के विचारात्मक क्षण , अनुभूति के क्षण, टीस और 
सीम मे विम्बात्मक सोच के क्षण अपने दो किसी रीतिबद्ध ढांचे में 
बांध -बंधकर ही अभिव्यक्त करें , यह जरूरी नही । ढांचे पौर सांचे मे 
बांधकर बात को बतियाना सायास ही संभव हो पाता है । 

इम सकलन मे अनायास अभिव्यक्तियां भी हैं मोर सापास 
कृतियाँ भी । इसमे जहाँ मुक्त शंली के लेख हैं , वहां तड़ित भाव से 
फूट पड़ी विचार-कणिकाएं भी है . द्रष्टा का अनुभव पौर प्रगत्य भाव 
से की गई टिप्पणिर्या भी हैं । वे सब रचनाएँ निबन्ध , हास्य मोर 
व्यग्य, डायरी, यात्रा, सस्मरण - रेखाचित्र जैसे खण्डो मे संकलित करके 
रखी गई है , यद्यपि वसा वर्गीकरण मात्र सुविधा की दृष्टि से किया 
गया है । 

सम्पादको को खेद है तो इतना- सा कि निवन्धो में गतिशील 
रामसामयिक जीवन की ज्वलन्त समस्याएँ अधिक नही समेटी जा सकी 
है . डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, फीचर जैसी विधाम्रो पालियों 
म सामग्री कही अल्पातिपय मोर कहीं पनुपलब्ध रही है । अगले 
प्रकाशन में इन पक्षोपर हमारे लेखक यत्नशील होगे ही । 

बाकी, यह जो ग्यास बन पाया है उसमे परिप्रेक्ष्य की 
ध्यापकता तो है ही । हम तो लेखक की बात के भास्वादक ही होगे, 
प्रति -से - अधिर उसके सवोक्षक या समीक्षा भी । 

जिनके सहभागित्व से यह सकतन रूपायित हो पाया है, उन 
सवकी प्रतिमा में विश्वास के साथ, पाठको की सेवा में यह प्रकाशन 
सादर प्रस्तुत है । 
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अस्तित्व की खोज 


श्यामसुन्दर व्यास 


सागर पौर बूंद का सहवास मानद की चरम परिणति पर था । बंद स्वयं सागर 
होने जा रही थी । रिन्तु सहसाबूंद ने अपने मस्तित्व की कल्पना की । विचार . 
कल्पना के साथ- ही - साथ यूँद अपने महान्-चिरंतन प्राथय-स्थल से विलग हो गयी 
और मस्तित्व की खोज मे चल पडी । 

सरिता , गिरि की गहन धाटियों को पार कर वह पागे बढ़ती रही भौर 
मस्तित्व का सम्मोह पोपित होता रहा । कालक्रमेण जीवन-प्रतिष्टा एवं ममरता 
वी भूख बढ़ी । अपनी मृष्टि -संरचना की कल्पना साकार हो उठी । चारो पोर 
बमव , भौतिक सुखों के ढेर के ढेर दृष्टि में प्राने सगे । पार्थिव मन भौतिक 
रसास्वादन के मानंद में डूब गया । सुख - उपभोग बढ़े । ये बड़े भानंददायी थे, पर 
स्थिर न थे । इन्हें स्थिर करने वाबोध हुअा, पर मन पंगु था , भसमर्थ या प्रतः 
ऐसा हो न सरा । फलत. दु. ख -दैन्य बढ़ा । शनै शन सजीव पानंदतिरोहित हो 
चला, जीवन में घोरनिराशा का संचरण हुमा । अस्तित्व के प्रति उपेक्षा भाव 
जगे । बूंद ने अपने- पापको कोसना शुरू किया । सम्पूर्ण जीवन सघर्ष का घर बन 
गया और बूंद छटपटाने लगी । 

दूर -दूर तक देखा । एक सरिता अपनी अगणित जलधारामो मे लिपटी 
प्रफुल्लता से बह रही है । उसके जीवन में उल्लास है, अमृत्व है, भाशा की अमर 
भावना है । 

बुंद दौडकर निकट पायी और बोली - बहन ! तुम्हारे असीम पानंद 
पा क्या रहस्य है ? 

उत्तर मिला -- समर्पण मेरा जीवन है । 

बुंद ने विनम्र अभ्यर्थना की - बहन ! क्या मुझे भी यह गहन ज्ञान 
दोगी ? 
। सरिताने हंसबर उत्तर दिया - तुम्हारी अस्तित्व - मावना ने तुम्हें एकाकी 
बनाया है । 
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i t form41 में 
निपाfarmarAmAमारीनुगम 
हविदेश प्रतिमा में रा - भाग पाता हपा: 
गोगे ? 

नि बीमा - 7 | नाना भून ना । तुम पाहो तो 
मे गा माल पाती । 

पी । बह पाने पर पुनगुन . बािन करना माह 
हीपीपरागेउगरापा परमा - गापासमानी 
पासे परिवीनाना पटोर गापना की । मनाने लता 
भाये । पपरपामुमोसे भीग गप, प्रागसिहोमयाबगरशेमारपरमे 
सागरी मोर मोटाने योगगर -बारह रहा था । बहोरी गायर के तर 
पर मापी सागर महान मरिन मीदेग कग मी उगा विनम्र 
निवेदन करना था । 

पोटहरी । मन पान पाकरबर हो बीपी - हे 
परम देवता ! म चिरपोपिना है । मैंने पूर्व में गहवाग के गुन्दर माने में 
हैं । किन्तु पार दुग मे दूब रही है. सघर्ष मुझे परे है । मुझे शरण दो . 
पाथय दो । 

तत्काल बटोर उत्तर मिला - जम्हारे दु. म संसारजन्य है, इन्हें मशेष 
होने दो । जामो , समष्टि में व्यष्टि लीन हो जाय , तब माना । 

बुंद की प्राचे मुलों । वह लोट गयो और पपनै अस्तित्व कोकण-कण में 
नेरविलगी । 


संवाद की तलाश 


क्षमा चतुर्वेदी 


शिक्षण जगत् में बढ़ रही भनेक समस्याग्री पर अपर गंभीरता से विचार किया 
जाय तो प्रमुख कारण यही दृष्टिगोचर होता है कि कही कुछ टूट गया है । 
शिक्षक जो पाज वेतनभोगी द्रोणाचार्य के रूप में उभरता हुमा वर्ग है, वह मात्र 
पाकर छात्रों को रटतू शब्दावली में कितादो को उल्टा उगल देने में ही और 
छात्रों को बिना किसी तक के उसे स्वीकार करने को ही अनुशासन और ज्ञान 
प्राप्ति की एकमात्र मुद्रा समझता है । उसके सामने प्रश्न पूछ लेना या किसी तर्क 
पर भी उतर ग्राना वह अपनी तौहीन समझता है । एक बाल और जो नव- बौद्धिक 
वर्ग में उमर रही है, वह यह है कि वह अन्य किसी प्रकार के नैतिक मूल्य को 
उपयोगी भी नहीं समझता है । शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वाङ्गीण विकास है 
या उसको नैसगिक वृत्तियो का उद्घाटन होना है , या लोकतात्रिक जीवन 
पद्धति के अनुरूप नागरिक तैयार करना है , यह सब कुछ किताबी दात रह गई 
है । शिक्षक मात्र सरकारी कर्मचारी रह गया है जोकि शिक्षण सस्यायों को 
उसी तरह चलाता जा रहा है जैसे नगरपालिका या पुलिस थाना या अन्य कोई 
सरवारी दप्तर चलता है । 

भौर छात्र समुदाय वह भार यह मानकर चलता है कि उसका जीवन 
के महत् लक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । जव सारा समाज ही पतनोन्मुख है तब 
मुझे ही प्रगनि से क्या लेना है । वह शिक्षण संस्थानों को भाष मनोरजन का 
रेन्द्र मान बैठा है । शिक्षक या उसकी निगाही मे पही कोई सम्मान नहीं रह 
गया है । वह एक अलार्म घडी है जिसराकाम रही न वही बजना ही है । 

याज मगर वही पर भी बहग होनी है तो हात्र समुदाय सारा दोष पपने 
शिक्षक के ऊपर ररावर बरी हो जाते हैं तो दूसरी मोरशिक्षक डाव समुदाय को 
ही अनुशासनहीन तथा मराजा वी सना देकर अपने- मापको मुन समभते हैं । 

प्रश्न यही समाप्त नहीं हो जाता है । इस समस्या का मूल पारण यही 
है कि पाज शिक्षण सस्थाएँ भी सरकारी कार्यालम या कारखाने की शक्ल में 


नागा . ग . emi - - - - तपासा 


. 


इस तरह फिर तृणात्मक होकर विघटन की ओर मुड़ जाती है । यही कारण है 
कि शिक्षण संस्थाएं हड़ताल, घेराव, आगजनी का केन्द्र बनती चली जा रही हैं । 
मामूली-से -मामूली दातें जिनरा समाधान बातचीत से हो सकता है, उनके 
समाधान भी संघर्षों में होने लग गए हैं औरशिक्षक वर्ग उदासीनता से यह सब 
देख रहा है । वह कहीं पर इन छात्रों की किसी भी समस्या में शरीक नहीं हो 
पाता है । मोर तब छात्र अपने ही शिक्षक को वह सम्मान नहीं देता है जिसका 
कि वह हकदार है । 

इसलिए भाबश्यक है कि आज इन सम्बन्धों पर गंभीरता से विचार 
किया जाए । वपा कारण है कि प्राज छात्र समुदाय शिक्षकों के प्रभाव से मुक्त 
होकर प्रभावहीन , निषिय, मराजक वातावरण मे संलग्न हो गया है । संवाद की 
तलारा इसलिए माज जरूरी है । छात्र समुदाय और उसके शिक्षक के बीच मे 
संवाद को पुन गति देनी होगी तमो शिक्षण संस्थानों के स्वरूप में परिवर्तन मा 
सकता है भोर वे प्राशाग्रो के मनुरूप गतिशील हो सकती हैं । 


मोफ, कितना शोर है ! 


प्रत्येक गौरवर्ण वाले को प्रग्रेज ही समझते हैं । जो उनके साथ हुमा जाने दीजिये , 
घस इतना समझ लीजिये कि बड़ी मुश्कल से तीन मास ही भारत रह सके 
जवकि उन्हें एक वर्ष रहना था । 

भाप चाहे जो भी हों , पदि भाप मारत मे रहते हैं तो शोर से भली-मति 
परिचित होगे । यदि डॉक्टर हैं तो मरीजो के शोर से भाप यदि खुद मरीज हो 
जायें तो पाश्चर्य चकित होने की अावश्यकता नहीं । मदि इंजीनियर हैं तो 
मापको मशीनो और प्रादमी के शोर के मुकाबले का अनुमय होगा ही । यदि 
पाप मध्यापक हैं तो ऐस्पो मोर एनासिन पाप वैसे ही अपने- माप रखते होगे 
जैसे हिप्पी अपने पास हशिश रखते हैं । अध्यापक के लिए तो शोर विद्यालय में 
पहुँचने के साथ ही शुरू हो जाता है । उपस्थिति -अंकन के समय ऐसा लगता है 
जैसे पाप कक्षा मे न होकर सब्जीमण्डी में हैं । 

लोग शाति के लिए मदिर जाते हैं । दुर्भाग्य से मेरे मकान के पारा ही 
एक चर्च, एक मस्जिद व एक मन्दिर है । पाप सोचते होगे कि मैं बडा नास्तिक 
है कि भगवान के तीन-तीन घर मेरे घर के पास हैं और इसे मैं दुर्भाग्य कहता 
है । किन्तु यदि पाप मेरे घर कभी भी तशरीफ लायें तो आप भी मेरे से सहानु 
भूति करेंगे । सवेरे चार बजे ही मुल्ला की प्रजान से नीद मे जो शॉक लगता 
है उसे बस कुछ मत पूछिये - ऐसा लगता है किसी ने मुझे पासमान से नीचे 
पटक दिया हो ।फिर शीघ्र ही मन्दिर मे घंटे बजने शुरू हो जाते हैं । घटे इतने 
जोर से द इतनी देर तक वजते हैं कि ऐसा लगता है या तो ईश्वर बहरा है 
या फिर घंटे सुनकर बहरा अवश्य हो गया है । और जब कही भखण्ड कीर्तन 
होता है तो -- खुदा खर करे -- मुझे घर छोड़कर वन - भ्रमण करना पड़ता है । 
वैसे मैं मन्दिर नहीं जाता परकमी-कभी जाता है और प्रार्थना करता है -- भगवान् 
प्रखण्ड वीर्तन के प्रोग्राम को केन्सिल कर दो या फिर कम- से-कम पोस्टपोन तो 
कर ही दी । चर्च की घंटिया भी सवेरे माठ बजे बजने लगती हैं । 

मेरे एक मित्र हैं । मैं उन्हे बहुत माग्यशाली मानता हूँ क्योकि वे कुछ 
यहरे हैं । वे अपने - आपको तब तक दुखी मानते थे जब तक उन्होंने हियरिंग 
एड नही खरीदी थी । एक दिन हियरिंग एई लगाकर वह मेरे घर अाये तो 
मंदिर के घंटो की मावाज सुनकर उन्होंने तुरन्त हियरिंग एड हटा ली पौर चन 
से बैठ गये । मब वह हियरिंग एड का कम ही प्रयोग करते हैं । परिवार नियोजन 
के पाब्दो मे उनके परिवार में घणो टावर घणो दुस है क्योंकि उनके पांच 
लडकियो तथा तीन लड़के है । किन्तु उनके इस बहरेपन ने उन्हें सुखी बना 
दिया । जब बच्चे लड़ते - झगड़ते हैं तो वे तुरंत अपनी हियरिंग एड हटा लेते 
हैं । इस प्रकार जब उनकी पत्नी उनके रात को देर से लौटने के कारण उन पर 
बरसती हैं तो भी उनका हियरिंग एई उनकी जेब में होता है । 


मोफ्र , कितना शोर है ! 


१६ 


प्रत्येक गौरवर्ण वाले वो अंग्रेज ही समझते हैं । जो उनके साथ हुमा जाने दीजिये , 
बस इतना समझ लीजिये कि बडी मुश्कल से तीन भास हो भारत रह सके 
जबकि उन्हें एक वर्ष रहना था । 

पाप चाहे जो भी हो , यदि प्राप मारत में रहते हैं तो शोर से मली-मांति 
परिचित होंगे । यदि डॉक्टर हैं तो मरीजो के शोर से पाप यदि खुद मरीज हो 
जायें तो पाश्चर्य चकित होने की भावश्यकता नहीं । यदि इंजीनियर हैं तो 
पापको मशीनों और प्रादमी के शोर के मुकाबले का अनुभव होगा ही । यदि 
पाप प्रध्यापक हैं तो ऐस्पो मोर एनासिन माप वैसे ही अपने पाप रखते होगे 
जैसे हिप्पी अपने पास हशिश रखते हैं । प्रध्यापक के लिए तो शोर विद्यालय में 
पहुँचने के साथ ही शुरू हो जाता है । उपस्यिनि-अंकन के समय ऐसा लगता है 
जैसे भाप रक्षा में न होकर सब्जीमण्डी मे हैं । 

लोग शाति के लिए मदिर जाते हैं । दुर्भाग्य से मेरे मकान के पास ही 
एक चर्च, एक मस्जिद व एक मन्दिर है । पाप सोचते होगे कि मैं वडा नास्तिक 
हूँ कि भगवान के तीन-तीन घर मेरे घर के पास हैं और इसे मैं दुर्भाग्य कहता 
" । किन्तु यदि पाप मेरे घर कमी भी तशरीफ लायें तो आप भी मेरे से सहानु 

करेंगे । सवेरे चार बजे ही मुल्ला की अजान से नीद मे जो दशक लगता 

बस कुल मत पूछिये - ऐसा लगता है किसी ने मुझे मासमान से नीचे 
दिया. फिर शीघ्र ही मन्दिर मे घटे बजने शुरू हो जाते हैं । घंटे इतने 

देर तक बजते हैं कि ऐसा लगता है या तो ईश्वर बहरा है 
< बहरा अवश्य हो गया है । और जव कहीं अखण्ड कीर्तन 
खैर करे - मुझे घर छोडकर धन - भ्रमण करना पड़ता है । 
जाता पर कभी-कभी जाता हूँ और प्रार्थना करता है - भगदान 

- को केन्सिल कर दो या फिर कम -से -कम पोस्टपोन तो 
न की घंटियां भी सवेरे गाठ बजे बजने लगती है । 

मित्र हैं : मैं उन्हे बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योकि वे कुछ 
.: तब तक दुमी मानते थे जब तक उन्होंने हियरिंग 
थी । एक दिन यिरिंग एड लगाकर वह मेरे घर माये तो 
पावाज सुनकर उन्होंने तुरन्त हियरिंग एड हटा ली और चन 
वह हियरिंग एड का कम ही प्रयोग करते हैं । परिवारनियोजन 
. परिवार मे घणो टावर घणो दुख है पयोकि उनके पांच 
नीन लड़के हैं । किन्तु उनके इस बहरेपन ने उन्हें मुखी बना 

ते- झगडते हैं तो वे तुरंत अपनी हियरिंग एड हटा लेते 
। उनकी पत्नी उनके रात को देर से लौटने के कारण उन पर 
मी उनका टिरिंग एड उनकी जेब मे होता है । 


प्रोफ़, कितना शोर है ! 


११ 


प्रत्येक गौरवणं वाले को अंग्रेज ही समझते हैं । जो उनके साथ हुमा जाने दीजिये , 
बस इतना समझ लीजिये कि बड़ी मुश्कल से तीन मास ही मारत रह सके 
जबकि उन्हें एक वर्ष रहना था । 

पाप चाहे जो भी हों , यदि आप भारत मे रहते हैं तो शोर से भली- मांति 
परिचित होगे । यदि डॉक्टर हैं तो मरीजो के शोर से पाप यदि खुद मरीज हो 
जायें ती माश्चर्य चकित होने की आवश्यक्ता नहीं । यदि इंजीनियर हैं तो 
पापको मशीनो और प्रादभी के शोर के मुकावले का अनुमव होगा ही । यदि 
माप अध्यापक हैं तो ऐस्पो मोर एनासिन आप वैसे ही अपने- माप रखते होगे 
जैसे हिप्पी अपने पास हशिश रखते हैं । अध्यापक के लिए तो शोर विद्यालय में 
पहुँचने के साथ ही शुरू हो जाता है । उपस्थिति- अकन के समय ऐसा लगता है 
जैसे पाप कक्षा में न होकर सब्जीमण्डी मे हैं । 

लोग शाति के लिए मदिर जाते हैं । दुर्भाग्य से मेरे मकान के पास ही 
एक चर्च, एक मस्जिद व एक मन्दिर है । श्राप सोचते होगे कि मैं बडा नास्तिक 
है कि भगवान के तीन -तीन घर मेरे घर के पास है और इसे मैं दुर्भाग्य कहता 
हूँ । किन्तु यदि आप मेरे घर कमी भी तदारीफ लाये तो ग्राप भी मेरे से सहानु 
भूति करेंगे । सबेरे चार बजे ही मुल्ला की अजान से नीद में जो पॉक लगता 
है उसे बस कुछ मत पूछिये - ऐसा लगता है किसी ने मुझे प्रासमान से नीचे 
पटक दिया हो । फिर दशीच ही मन्दिर मे घटे बजने शुरू हो जाते हैं । घटे इतने 
जोर से व इतनी देर तक बजते हैं कि ऐसा लगता है या तो ईश्वर बहरा है 
या फिर घंटे सुनकर बहरा अवश्य हो गया है । और जब वही प्रखण्ड पीतन 
होता है तो खुदा खर करे - मुझे घर छोडकर वन - भ्रमण परना पड़ता है । 
वैसे मैं मन्दिर नहीं जाता परमी-वमी जाना हूँ भौर प्रार्थना करता है भगवान् 
प्रखण्ड कीर्तन के प्रोग्राम को वेन्सिल कर दो या फिर कम- से-कम पोस्टपोन तो 
कर ही दो । चर्च की घंटियां भी सवेरे भाठ बजे बजने लगती है । 

मेरे एक मित्र हैं । मैं उन्हें बहुत माग्यशाली मानता हूँ क्योकि वे कुछ 
बहरे है । वे अपने- मापको दव तक दुबी मानने थे जब तक उन्होंने हियरिंग 
एर नहीं खरीदी थी । एक दिन हियरिंग एई लगाकर वह मेरे घर पाये तो 
मंदिर के पंटो की पावाज सुनकर उन्होंने तुरन्त हियरिंग एड हटा ली पौरचन 
से बैठ गये । भव वह हियरिंगएराकम ही प्रयोग करते हैं । परिवार नियोजन 
के शब्दो में उनके परिवार में घणो टादर घणो दुम है कि उनके पान 
लारियां तथा तीन तहकै है । रिन्तु उनके इस बहरेपन ने उन्हे मुम्दी दना 
दिया । जब घरचे लड़ते-भगड़ते हैं तो वे तुरंत अपनी हियरिंग एड हटा मेते 
हैं । इस प्रकार जब उनरी पत्नी उनके रानो देर से लौटने के शरण उन पर 
बरसती है तो मी उनरा हिरिण ए उनी जेर में होता है । 


ओफ़ ,कितना शोर है ! 
सिराजुद्दीन शिराज 


पाधुनिक युग मौकई गंगाएँ दी गईग- -विज्ञाननाग ममीन का युग , पा 
किन्तु मेरे पितार मे तो पायनिक युगको शोर शगुग या जाना चाहि 
माज पाप वही मी ले जाइप, गौर पायेंगे । रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड, प 
यहाँ तक कि विधालय मीनार से मुना नही । पाश्चात्य देश तोमर से अन्य 
पीड़ित हैं । वहाँ पोडी भी गाति के लिए गोग बड़ी - मे -बडी कीमन देने 
तैयार हैं । मेरे एक मंप्रेश मित्र ने मुझे बताया कि इंग्ड में छोटे- से - छोटे ग 
में भी वायुयान का शोर मुनाई देता है । 

पूर्व को शनि का केन्द्र माना गया है और इसी कारण पाश्चात्य 
की और मुक भी रहा है । पाश्चात्य देशों से शाति के मगे लोगों का मान 
प्राने का ताता ही लग गया है । रिसो भी विदेशी को यह धारणा । 
मारतवर्ष शाति का वेन्द्र है, पालम से ही दूर होना शुरू हो जाती है । मैं ज 
अपने एक जर्मन मित्र को लेने पालम पहुँचा तो मुझे भी यह अनुभव हुमा 
शोर की दृष्टि से रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में कोई मो अन्तर नहीं है । में 
मित्र को वहां के कस्टम का उन्ही के शब्दों में नॉयजी मोस ( Nois 
Chaos ) बड़ा मजद लगा । सर, जैसे- तैसे कस्टम से क्तीपर होकर बाहर मा 
तो टैक्सी वालो ने उनका धिराव किया । उन चारों पर टैक्सी ड्राइवर ऐन 
टूटे जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्धटते हैं । यदि मैं उनके साथ न होता तं 
पता नहीं उनका क्या होता । शायद वह जमनी वापस ही चले जाते । जर्मन 
भारत से कहीं अधिक प्रौद्योगिक देश है पर उन्होंने ऐमा शोर वहाँ नही पाया 
मुझे बड़ी शर्म भा रही थी कि भारत के बारे में वे पाने क्या - क्या सोचेंगे 
क्योंकि अभी तो इब्तदाये इश्क ही हमा था । खैर, मैं बहुत सारे चत्रव्यूहों को 
तोड़कर उन्हें घर लाने में सफल हया हालांकि मेरे घर तक पहुंचते -पहचते 
उनकी भारत -दर्शन की इच्छा प्राधी रह गई थी । जैसे ही घर पहुँचा ग्रहल्ले के 
सारे बच्चे उनके पीछे लग लिये और बगे अप्रेज-अंग्रेज चिल्लाने क्योकि ये तो 


१९ 


मोफ ,कितना शोर है ! 
प्रत्येक गौरवर्ण वाले को अंग्रेज हो समझते हैं । जो उनके साथ हमा जाने दीजिये , 
बस इतना समझ लीजिये कि बडी मुश्कल से तीन मास ही भारत रह सके 
जबकि उन्हें एक वर्ष रहना था । 

माप चाहे जो भी हो , यदि माप मारत मे रहते हैं तो शोर से मली- मोति 
परिचित होगे । यदि डॉक्टर हैं तो मरीजो के शोर से भाप यदि पुद मरीज हो 
जायें तो धाश्चर्य चक्ति होने की घावश्यरता नहीं । यदि इंजीनियर हैं तो 
मापको मशीनो पोर मादमी के घर के मुराबले का अनुभव होगा ही । यदि 
भाप पम्यापक है तो ऐस्पो मोर एनासिन थाप वैसे ही अपने - माप रखते होगे 
जैसे हिप्पी अपने पास हसिस रखते हैं । प्रध्यापक के लिए तो शोर विद्यालय में 
पहुँचने के साथ ही शुरू हो जाता है । उपस्यिनि -अंकन के समय ऐसा लगता है 
जैसे भाप कक्षा में न होकर सब्जीमण्डी में हैं । 

लोग शाति के लिए मदिर जाते हैं । दुर्भाग्य से मेरे मकान के पास ही 
एक चर्च, एक मस्जिद व एक मन्दिर है । माप सोचते होगे कि मैं बडा नास्तिक 
है कि भगवान के तीन- तीन घर मेरे घर के पास है और इसे मैं दुर्भाग्य रहता 
है । किन्तु यदि पाप मेरै घर कमी भी तशरीफ लायें तो पाप भी मेरे से सहानु 
भूति करेंगे । सवेरे चार बजे ही मुल्ला की प्रज्ञान से नीद मे जो घाँस लगता 
है उसे बस कुछ मत पूछिये - ऐसा लगता है किसी ने मुझे ग्रासमान से नीचे 
पटक दिया हो ।फिरदीन ही मन्दिर मे घटे वजने शुरू हो जाते हैं । घटे इतने 
जोर से व इतनी देर तक बजते हैं कि ऐसा लगता है या तो ईश्वर बहरा है 
या फिर घटै सुनसर वहरा अवश्य हो गया है । और जव रही प्रखण्ड कीर्तन 
होता है तो - सुदा संर करे -- मुझे घर छोडकर वन - भ्रमण करना पड़ता है । 
यसे मैं मन्दिर नहीं जाता पर कमी-कभी जाता हूँ और प्रार्थना करता है - भगवान 
प्रखण्ड कीर्तन के प्रोग्राम को बेन्सिल कर दो या फिर कम- से-कम पोस्टपोन तो 
कर ही दो । चर्च की घटिया भी सवेरे आठ बजे बजने लगती हैं । 

मेरे एक मित्र हैं । मैं उन्हे बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योकि वे कुछ 
यहरे हैं । वे अपने- आपको तब तक दुधी मानते थे जब तक उन्होंने हियरिंग 
एट नही खरीदी थी । एक दिन हियरिंग एड लगाकर यह मेरे पर पाये तो 
मंदिर के घंटों की भावाज सुनकर उन्होंने तुरन्त हियरिंग एड हटा ली और चन 
से बैठ गये । प्रब वह हियरिंग एड का कम ही प्रयोग करते हैं । परिवार नियोजन 
के शब्दो में उनके परिवार में पणो टावर घणो दुख है क्योंकि उनके पांच 
मड़कियाँ तथा तीन लड़के हैं । किन्तु उनके इस बहरेपन ने उन्हें सुखी बना 
दिया । जब बच्चे लड़ते - भगड़ते हैं तो वे तुरत अपनी हियरिंग एड हटा लेते 
हैं । इस प्रकार जब उनकी पत्नी उनके रात को देर से लौटने के कारण उन पर 
बरसती हैं तो भी उनका पहियरिंग एई उनकी जेब में होता है । 


नसीहत : 
किसी को मर्ज़,किसी को सहारा 
पानन्दकोशल सक्सेना 


सभ्यता विरास के साथ-साथ ही सेन- देन दुनिया के हर वारोबार का एक 
पनिवार्य दस्तर बना रहा है, लेकिन जहाँ सेना हर गुग में प्रायः सर्वप्रिय बना 
रहा है. देने के विचार मात्र से सभी का माथा ठनाता है । देने के सवाल में 
पापाः मात्र सना है कि संसार में एक वस्तु ऐमी भी है जिसे देने में 
रिमी भी प्यागोनिहिपकनही होती , पति इसके विपरीत देनेशाने को 
एमपसारवीगुगीनी भनुभूति ही होती है । और यह उपचार हुदा गवत 
निगदीभागातीवरहै - नमोहन ! पहावा भी है - हरे रामगिरी 
मधोना पार - जादुगार नपारस देनेशीका गिशघ जुबान हिलाने के 
गर्ष तादानहीं वरन् मे frसीनसीहत देहरबा में प्रारका 
पापमुनही पनुमा होता है । यहां भी उगे देने में सेनेगा गुग मिल जाता है । 
मा पाहे मार महरिगीटिानया 
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ममौतमोकामागोको माग 


पोरोमा पसारा मान्यता पाय नमीहा ने अधिकार पारानेय 
दुर्गवी मानिदरडीहा । 

ममीनीगगे सो विषमापनिप्रापरणी इष्टिगेगा। 
मसीहत देगोपर स्वयं परमोई प्रमात्र नहीं होगा । नमी बनाई ही गरे 

लिए गईहै ! यह तो नमीदासागरहोगमभिरेरियह 
जीरन रे पातुरे सभी अनुमा व कारे गरे हिरंगे के लिए 
नमोहन छोरे हमारे दैनिक जीवन मेंस माहरण दंगने को मिलेंगे अंगे 
नेता मोग मौम्य एवं दीयमान मुगमता गेममा धायोति मंच पर 
सानिम्य-पति ही नानाविध देश भटरजना गर्मान में प्रेम, 
परित उत्पान र ननिर्माण कीरगन भरत में पासपने है । पा है 
मेनाजी देश र जनता ग्रम में पुल-पुनकर मुगए जा रहे है । रोती के 
बरनंग, मुगनी मिनी मालीगात रोटिया, हजारी पी बिजली देने की 
पुरिया , रायर -नारायफ बेटे, मनी , नाते-रिश्तेदारों सेः मरिष्य बनाने का 
मुरक्षित अधिकार मागिर उन राष्ट्रप्रेम, देश पोर जनता के लिए उन हवय 
में परने ददं तया उन उम्बार परिता प्रतीक तो है । बचारेगी 
पो जनता में नगीहतर में बांटते नहीं पाते । 

धर्मोपदेश चार प्रजानी प्राणियों के माया -मोहमा बन्धन पाटने के 
लिए प्रपती रमवन्नी मे जगन के मिया मायाजाल के प्रति मनासक्ति पैदा 
करते है । उनके मुममण्डल पर व्याप्त तेर की प्रामा देगते ही बनती है जिरी 
देगार पर प्राणी पन्य हो नतमस्तक होगो हैं । रेवल उन्हें अपनी रसवरती 
को मधुर तपा रगमप बनाने के लिए निम्य -प्रति गावित , उत्तम , पौप्टिफ, दुग्ध 
निर्मित अथवा शुद्ध देशी घी मे बनी वस्तुएं एवं फलाहार ही रास माता है । 
पदावा, मोग पयवा धर्माय सचित ट्रम्य ग्रहण करके तो वे निस्सन्देह उपरार ही 
परते हैं, जिमगे संगार के प्राणियों के कल्याण में योग दे ग और इस घात की 
उन्हें इतनी चिन्ना है कि सामूहिक रूप से स्त्री -पुरुषों के समूह को एत्रित कर 
व व्यक्तिगत रूप से घेले चेली बनाकर अपने उपदेश देने के बर्तव्य का निर्वाह 
करके पौष्टिक मोजन को हजम करते हैं । 

बड़ी उग्रवाली को अपने से छोटो को दी जानेवाली नसीहत में वे सभी 
बातें शामिल होती है जिन्हें वे स्वयं अपने द्वारा करना तो अनुचित नहीं मानते 
अथवा इसे अपनी पादत का प्रग बताकर मजबूरी मानते हैं रिन्तु उसकी बराई 
से मिश होने से दूसरी को ,विशेष रूप से अपने से छोटों को उससे बचने के लिए 
प्ररित अवश्य ही करेंगे । बीडी-सिगरेट -दाराब का सेवन करनेवाला अथवा रिन्ही 
और दुव्र्यसनों में लिप्न व्यक्ति इन सबसे स्वयपा बचाव न करके भी दूसरों को , 
विशेष रूप से अपने से छोटे प्रियजनो को इससे बचाने के लिए अवश्य उपदेश 
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देगा । मौकीमहा 

मरी 
मरेगा । परको की 

mixime 
बना रहा । मगीन का 

TIME आम 
पानाशे उमो प्रमश मे माननीय रेगी 

मीनिएको हो कि मान गोगामी मोराग ने मी 
गोगह पहा - 

ममीठा करने के म 
गंगागंगारा- पा , गण, घोगी -योगीको पानी का 
है । विधानागी म गागकर प्रसारक मंगा , कपि, हानीकार, 
सम्पास, मागमागो गहाराहीमगीतमगोहनामहारानी 
विना मती रोजी-गोटीमाहीमहकीगानी । 

मगीहत विमनोर्वजानिनुमोर मीतिमा है । यह है 
नसीहत करने के लिए मरनायी गई विभिन्न मुहार वमामाल शोग्यभाक, 
भोप नीम , पनुनय-विनय र मागूमिपर गी का माताकर नमीहत पाना 
एकनिदिषत एवं मिट प्रमाण योगा गरोतीहै । मीहत करनेवाला पति 
अपने पितत्व को मूमनेवाले पीपा मषिक महत्वार्ग माना है । उसके 
घेहरे पर यहपनी गरिमा एवं योग्पनागूपक माय स्पष्टनः परिलक्षित होवा . 
है । यदि कोई धामिक उदबोधन दिया जा रहा हो तो वाता के मुगमण्डल पर 
सौप्यमाव दिखाई पड़ेगा । नेताधों के भाषण में मारोह-अवरोह के साथ-साथ 
मापको भनेक भाव उनके चेहरे पर देखने को मिल गाते हैं । अपने राजनैतिक 
विरोधियों की खबर लेते समय उनकी पोषपूर्ण मंगिमा , योतामों की नासमझी 
पर तरस खाते हुएविरोधियों के व्यर्प के भोसे में पाने के लिए दी गईखीझमरी 
मीठी फटकार, राजनैतिक घटनामों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते समय 
विश्वस्तताजनक साधिकार विद्वत्ता की भलक निस्सन्देह एक ही रूप में बहुरूप 
होता है । अपनी बात को सत्य एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
का अभिनय तथा अपनी बात मनवाने के लिए का गई अनुनय चिरोरी के 
भवसर की कुटिलता के भावरण में छिपी मासूमियत की मुद्रा भी देखते ही 
बनती है । 

बड़ी उम्र के लोगो के द्वारा अपने से छोटों को दी गई सीख में उनका 
सौहार्द व स्नेह का भाव छिपा होता है । उनके हृदय में एक मादर्शका बनी रहती 
है कि यदि वे अपने से छोटो को सावधान न करें तो सम्भवत : उन्हें सही दिशा 
मिल ही नहीं सकेगी । प्रायः बड़ी प्रायु के वयस्क लड़के- लड़कियों को उनके माता 
पिता व अन्य बड़े -बढ़ो के द्वारा दी गई नसीहत हास्यास्पद व भटपटी- सी भी 
प्रतीत होती है । भकेले यात्रा पर जाते समय बड़ी उम्न के लड़के - लड़कियों को 
सर्दी-गर्मी के मौसम का ध्यान रखने को कहना, उनकी लापरवाही का वर्णन करते . 


ममोहारियों की परिमी रोगहारा 
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हए पारी मममी मूपना समर पर दे एनानिए पापह करना , 
पारारातानिए राना रनापार होगागवान 
रोनार हार भी उगनोपमा गमभी पलंग 
रोगरेपी परतो भरोमा हाहीनही । वही बदी- जल्दी में पति उन्हें 
पोई बार पार नहीं रही और बाद उगहरा रमरण पाया तो उन्हें ग पार 
साबा गेह होगाकिमुरानो पदना वे भूमही गरे । बारत एक 
पर हामार मरोमानिारही उन्हें पन्तोप होगा । गुनायों के पषगर पर 
हरप्रसाची । उस समय मनमानापोकोमनिगत पपा मामूहिरामे 
भाती घटनागिरने लिए चाहती का प्रमाणिकरने पायाम 
परते । राष्ट्र की मरारंवार उनके ही दारा गम्मत हो सतीपत : 
माता पाहे उन्हें सिनाहोपाधीशार पयो न जानता होरि प्रत्याशी 
रोपवा उनके प्रपासोपना पायंत्रम , देशकल्याण के लिए उनसी 
पोरनामोनियाविनमाने में सभी नरी के उनसीधने जानेवी मनिवार्यता 
मादि- पादिपर पूर्ण प्रसारालेविना मनीष नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता 
जो मतदाता उन बारे मे, देशकोगरयात्री य पाययरतामों विषय में 
पूर्णतया मनमितही हो पौर यदि वे उमे मसी प्रकार समभा नहीं गातो वह 
स्वय उचित -अनुचिता निर्णय कर पाने में सपा मममर्थ रहेगा । 

पत. नसीहत रा बाजार हर जगह हर परिस्थिति में गर्म मिलेगा, इमे 
देने में कोई पता नही बरती जाती पोर पवार प्राप्त होने पर इसा उपयोग 
से कोई नहीं बना । 

गुननेवाला यदि दनचित होर हंगदास की बात सुने , उराम तक 
करके कोई बाधा उपस्थिननरेपयवा मौन रहार उसके विचारो से प्रभावित 
होने का भाव प्रगत करे तो उपदेशक की चरम पात्म - गुम की प्राप्ति होती 
है । उम लगता है कि यह योता को अपने विचारों से अवगत कराकर उसका 
बहन बहा कल्याण कर रहा है य योता उसके भाव को ग्रहण कर अपनी 
धुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है, अन्यथा इसकी विपरीत स्थिति में उसे श्रोता की 
वृद्धि पर तरस ही माना है । 

अन्ततः यह बात शत -प्रतिशत मिद होती है कि इन्मान को प्रपनी बुद्धि 
व दूसरे की दौलत हमेशा अधिक लगती है, इगीलिए नमीहत द्वारा मपनी 
विशिष्ट बुद्धि की धाक जमाकर अपनी महाम निकालने शी मानव की इस 
सहन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का न कही प्रादि है, न पन्न । 


किक सामर्थ्य का मूल : परमार्थ 


र शर्मा 


वासना, धर्म और पाडम्बर, राजनीति और भ्रष्टाचार ही की तरह 
र परमार्थ भी एक - दूसरे से इतने घुले-मिले रहते हैं कि नीर- सीर 
जिहंस को भी कठिन लगे । यह कह पाना अत्यन्त कठिन है कि किसी 
परमार्थ का अंश कितना है, मथवा किसी परमार्य में स्वार्थ का मंश 


सामान्य मर्थ में व्यक्तिगत हित में की जाने वाली घेप्टामों को स्वार्य 

और किसी मन्य के हित में की जाने वाली पेप्दा परमार्थ के नाम से 
जाती है । किन्न विशिष्ट प्रथों में मनुष्य की मासुरी वत्ति स्वार्थ नाम 

६वी वृत्ति परमार्थ नाम से जानी जाती है । स्वार्थ, अपात् 
पीपासविक पेप्टा । परमार्थ , प्रपति मनुष्य की देव भूमिका । मपने लिए 
पने मनचाहे व्यक्तियों के लिए हम सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं । 
से अधिक सुख- मुविधाएं हम अपने लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं । 
मान पाहिए, प्रतिष्ठा पाहिए , नानाविध भोग - साधन पाहिए । हर रपान , 
ति , हर चेष्टा व्यक्तिगत सुरक्षा ही के लिए तो दी जा रही है । भूठ, 
भ्रष्टाचार, बेईमानी - - क्या नहीं करते हम स्वार्थ के वशीभूत ? 
स्वार्प दुर्व्यसनों का जनक है, दुविचारों की उत्पत्ति करता है विवेक 
परके कोष मोर मोह के नागपाद महमें बांध देता है । फिर हमारी 
टा मतसय रेसने पोहो जाती है - अर्थात् प्रमुा काम में हमें पया माम 
मा । जिम काम में हम कोई साम होने वाला नहीं , उसगे बाद अन्य 
को माम पहुंचना हो - करता हम इषित नहीं समझते । 

दान-पुष्ट होते है । टीर्थ- यात्राएं की जाती है । बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं, 
म मोर रहन बारे जाते है । प्रसं मान- संत पारित होते हैं । बारह 
पाशाजारी है । नानारिप मन्त्रीपामनाएं दी जाती है और मुषाको 


सा मतलब 


कोई तामी 
समझते । 


अलौकिक सामथ्र्य या 
का सत्तार किया जाता है, लेकिन क्या इन सबके पीछे परमार्थ ही एकमात्र 
भावना है ? 

व्यक्तिमपने अन्तर्जगत में कई वृत्यावृत्यों से नैतिक पून्यता का अनुभव 
करने लगता है । और अपने दुष्कर्मों का परिहार करने की इच्छा से , मचिप्प 
सुखप्रप बनाने की इच्छा से विवा निविघ्न जीवन-यापनी इच्छा से अथवा 
अन्य किसी भौतिक फलेच्छा से प्रभावित होकर सत्तृत्य की भोर अग्रसर होता 
है । कोई लोम प्रथवा कोई-न -कोई भय भापको बडे- से -वह सत्कृत्य के मापाररूप 
में बैठा मिलेगा । 

फिर बड़े- बड़े परोपकारी भी जब कर्ता को हैमियत के अनुपात से मौके 
जाएं तो वे विमी सामान्य छोटे परोपकार से भी बहत छोटे प्रमाणित होते हैं । 

___ स्वार्थसिद्धि के हेतु किया गया परमार्थ भी स्वार्थ ही की संज्ञा में 
भाता है । 

जितने क्रियाकलापी को हमने मौटे अर्थ में कर्तव्य नाम की संज्ञा दी 
है, वे सभी मूलरूप में प्रतिष्ठित स्वार्य ही हैं । सरकार बड़े- बड़े उद्योग-धंधे, 
मन्दिर, मस्जिद , गिरजाघर या यों वह दें यह पूरा का पूरा संसार-वक स्वार्थे वी 
कीली पर घूम रहा है । हमारे सम्बन्ध , अलगाव , शत्रुता भोर मंत्री - सब स्वार्थ 
पर केन्द्रित है । स्वार्यों की गुलाम मनोवृत्ति होती है । स्वार्थी का कपट-व्यवहार 
होता है । स्वार्थी जीवन के हर क्षेत्र मे व्यभिचार को बढ़ावा देता है । रानः- शनैः 
मनुष्य इतना स्वाभिमानहीन हो जाता है कि उसमे और दुतकारे जानेवाले 
कुत्ते में कोई मन्तर नहीं रहता । स्वार्थी कमी-कभी अन्य स्वार्थी का भी सहयोग 
नही कर पाता, जब तक सहयोग के अन्तर्गत अपना स्वार्य निहित न हो । पिता 
पुर में मुकदमे होते हैं । माई-माई लड़ मरते हैं । पति -पत्नी पृथक हो जाते हैं । 
मनुष्य स्वार्थ ही के वशीभूत अपने स्नेह-पात्र की हत्या करने तक पर उतर पाता 
है । सच ही , ऐसा लगता है जैसे स्वार्यरूपी भयानक दैत्य से बचने का कोई उपाय 
नहीं । हम स्वार्थ मे सोते हैं , स्वार्थ मे जागते हैं , स्वार्थ में सोचते हैं , स्वार्थ ही में 
क्रियाएँ करते हैं । हमारा तथाकथित परमाथं भी किसी न किसी स्वार्य ही से 
सम्बद्ध है । 

है भी ऐसा ही । हम कही भी कभी भी स्वार्थ से प्रखते नहीं रहते । रह 
भी नहीं सकते । क्योकि स्वार्थ से अछूते रहकर परमार्थ के निकट पाने के लिए 
पहली शतं स्वयं को कष्ट देने की है, जो हमसे पूरी नहीं होती । हम स्वयं को 
कष्ट देकर किसी का भला करने को कभी तैयार नहीं होगे । दूसरो की भलाई 
के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने की पवित्र भावना बड़े- बड़े संत पुरुषो 
में भी नही पायी जाती लेविन देवी -देवतामोको दुर्लम यह महत परमार्थ तत्त्व 


- 


- 


- 


- - - 


. 


. 


- . 


. 


अस्तित्व को सोज । 


की साफ - सुथरी झोंपड़ी में देखने को मिल सकेगा । एक उच्चस्तरीय कलाकार में 
देखा जा सकेगा । प्राणीमात्र का उपकार कर पाने की सहज वृत्ति ही परमार्य की 
श्रेणी में प्राती है । परमार्थ किया न होकर स्वभाव है । प्रेम और करुणा इसके 
जनक हैं । उदारता इसकी सहायक है । अनासक्ति इसकी शक्ति है । धर्य , राह 
और साधना गति है । निरन्तर सदगुणों की वद्धि इसका अमिक प्रतिफल और 
जीवन की पूर्णता तथा स्वरूपदर्शन का प्रखंड आनन्द इसका अनाकांक्षित महत् । 
फल है । जिसका स्वभाव पारमार्थिक हो जाय, वह यदि ईश्वर नहीं तो ईश्वर से 
कुछ कम मी नहीं । इतिहास साक्षी है , जिन्होंने औरों के लिए अपना सर्वस्व । । 
न्योछावर कर दिया ये कोटि- कोटि जनता के भगवान हो गए । पाज हम संसार 
के भिन्न क्षेत्रों में जिन विभिन्न व्यत्तियो की मगवान की तरह पूजा करते हैं 
वे महापुष्प क्या थे ? एक ही उत्तर है - परमार्थी ईसा, बुद्ध, मोहम्मद, गांधी , 
महावीर अथवा गुरु नानक, भगवान राम मयबा श्रीकृष्ण - रामी की महत्ता, समी . 
की शक्ति , सभी का बड़प्पन इस सहज पारमार्थिक स्वभाव के अन्तर्गत टिपा है । 

परमार्थ ईया-द्वप नष्ट करके दष्टिकोण को पवित्र करने में सर्वाधिक । 
सहायक होता है । दूसरों को सुखी देखकर स्वयं मुख अनुभव करने की मलोक्कि 
सामर्थ्य जागती है । यह सुख पाब्द परिधि में नही बांधा जा सकता । इसका 
मिठास तुपके चुपके सहजता से कोई परोपकार करने पर ही मिल सकता है । , 
महिमा, सहिप्पुना , सत्यता, सम्यता, विवेक और सच्चा जीवन - मूख परमार्थतत्व । 
मेगी तरह समाया रहता है जैसे दूध में दही, मक्खन , मावा, मिसरी और ममृत 
का पंगा यदिजीवन की नाव की सफलता की भोर मोड़ना है तो उसे स्वार्थ की 
दिशा में परमायं को दिशा में माना होगा । बस, यह घुमाव ही कठिन है । 
फिर तो स्वमा वी वायु नाय को सहारा देती है और साधना की पतवार इसे 
पनी जाती है । 

यह घमाय है भी बहुत मामान सदा अपने माग मेरोकिसी जरूरत. 
मंदीदने की वृत्ति । मानी इच्छा मारसर किसी टिठुरते गरीब को एक 
प्यासी पिगादी। 

मन में इम इनछाा वेग कि मेरे द्वारा किसी का बुरा न हो । एक 
सलर - या मैं माप बुधबाम पा सकता हूँ ? 


जीवन- सौन्दर्य 


मानामा पर्मा 


परपन,शिरम , गुन्दरम् - नानी पाँप योगहीरा 
भारतति परिमापा गोगनोरनी म किमि 
मायामों में मत, उनमें जीरन मेवाएरममेगरीजीप: 
की मंशा देश है महीनोपानगाहो ा 
होमिगत जीवन मे सार पानाद पोर-प्रोनशेधीर गारत 
परजीवन रेगुलहिर हो उनी जीवन दिए 
मानते है । 

जीवन यही हो मौन्दर्प हो । मौरी गम्भव ! गुम 
पाहग गरम हो । गुभ भी पही रहाँ प्रेमाप हो । यो प्रार 
एक ऐमा पापार है जो दूगरोसापिपिरसपने नएम 
रम भोगने हेतुलारामार लिये हप हो । सवाईसी पर जीवन पि 
प्रेम प्रपूर्ण है. बिनाममायना यानेहरिस । पन बीवन में जहााि. 
पापामास हो , वही उदारता व त्याग का मार्ग प्यपहार्य हो जाता 
यही प्रेमकथम्पो स्पष्ट रूप में पारित रता है । 

बरती गोयह शिकायत करते मुनना है कि उन्हें प्रेमही कर 
सेरिन मेरा यह अभिमत है कि पाप प्रेम करता नहीं जानते हो, मी प्रमार 
सोग यह कहते हैं शिजीवन ने उन्हें निराशरदिपा है, मह रात्पनहीं है. जी 
पो उन्ननिनिराव कर दिया ! पोलम्बस ने अपने जीवनगो शाहए, यसि 
दागास्वाप ही माना, और वह वही कर पाया जो बुधवारता था , पर 
जीवन में सौन्दपी उपापितमी सुनिश्चित है कि मानव प्रपती पन्तरा 
से किमी शुममाव को लेकर मागे बड़े, और अपने पारमविश्वारा य पदम्य सा 
के साथ इसकी पूनि -हेतु जीवन की समप क्तिबो उस जीवन पही है 
मदेवमत्रियो जागरूका निमिता mrmammar 
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देवप्रकाश कौशिक 


चिकित्सा -विज्ञान ने उन्नति अवश्य की है किन्तु उससे अधिक उन्नति की है 
मानसिक रोगों ने । मात्र मापको कम से कम नब्बे प्रतिशत लोग चिन्ता, पोष , 
धोम धादि मानसिक विषमनापो से ग्रस्त मिलेंगे । विन्ता, जैसाकि पार जानने 
है , पिता के समान है । मन्तर देवल इतना है कि दिना मुद्दे को जलाती है और 
चिन्ता जीवित मनुष्य यो । पाप भी त्रोध , चिन्ता या क्षोभ से अवश्य ग्रस्त होंगे । 
पाइये, हम मापको एक फॉरमूला बतायें इन सबसे मुक्त होने का । फार्मूला है 
महत टोटा रिन्तु है बड़ा कारगर । फॉर्मूले का नाम है -~ हमी । जी हाँ ,हंसी 
मापके जोप , चिन्ता तथा क्षोन को ऐसे भगा देगी जैसे मुक्तिवाहिनी तथा भारतीय 
सेना के जवानो ने पाक सैनिकों को भगा दिया । 

स्वास्थ्य के लिए हमी उतनी ही पावश्यक है, जितनी जीवन के लिए 
या । अंग्रेजी मी एक पहावत है. ईमो मोर मोटे हो जामो । पाश्चात्य देशों 

सोग हसी के लिए बड़ी से बडीपीमन देते हैं । वहाँ हास्य वाय -लेखको 
रोपन्य लेरापी से अधिक पारिमिक मिलता है । पच पविता जो कि 

संग से प्राशित होती है, मंसार की सरम प्रसिद प्यम्य यतिरा है । 
पन्य पर- पिरामो मे मो हास्य तथा पंपरापर्याप्त ममाला रहता है । शरण, 
मात्र पनि पारपाय देवरे सोपो हास्य तथा मसीखुराक नहीं मिले तो 
पा से पधिम सोग पापन हो जायें, क्योकि मधोनी सपना ने उनरा जीवन 
पत्र ममान हो याषिक सपा नीरम बना दिया है । मोवि वापरत ने 
हसीने महत्व को पहचाना है । उमने रहा है - “ मैं प्रयेा महार पोर पर 
हमहापौर इमलिए मारि # रो नपर " या भनौशानिक 
गाय परा है वापरत ने परिपार हंगते है दो पासो गेना पाहीहीमाता । 
हमी पापको मुग देती है । पारो बारे माय मरोग है 
रिनु समापनोभाकामाद कोईमहीरे और मारपोरे रोने 
है । हमीनारपापोते उमगेसरनेमकतिरे 


गोत्र 


पहा - गोगना भी नाजिम frमादितरीम- मरी 
मीण को यामागे है । पारने जिन हाशियों को हंगी देगा होगा उन्हें 
पत्रस्य दीपप तथा गगी पाया होगा । गैने या मनुष्य प्रपिानर पम्बम्य 
ही होते हैं । यदिवई यतिनीहै और वह गया है सो उगराइस प्राधा 
भी नहीं रह जाता । मैंने नम्ब वर्ष के शिवोगा। यह साठी के सहारे 
पनना पौर पन्द्रह -योग पदम पगार TT जाता, मफिदगी मधिक वह धन 
ही नहीं पाता । एक दिन वह मुझगम्ने में मिला । जब मैंने उगी यह स्थिति 
देयी तो मैं मगया । यह गते हए बोला, "प्राजी, मैन चलदे ननदे ग्रेक लग 
जादा है । " यहने वीमावस्यकता नहींकिम से बिना न रह साजो स्यक्ति 

ना है वह क्यों नहीं मुगी रहेगा । याद में मुझे मालूम 
हमा फिउग मिस पी यह दशा पिछले दस य रो । यदि वह मना नहीं 
तो क्या यह अभी भी जीवित रह माता ? 

हमने वाले व्यक्ति दीपाय होते हैं । जोज वर्ना गौ ६५ वर्ष जीवित 
रहे । पलेक्जेण्डर पोप मी ८६ वर्ष जीवित रहे । दोनों ही हंसते थे और लोगों 
को हँसाते थे - व्यंग्य व हास्य लिखकररायॉ से किसी महिला ने विवाह का प्रस्ताव 
यो रखा, "माप घुद्धिमान हैं और मैं सुन्दर । यदि हम विवाह कर लें तोहमारी 
सन्तान माप -जैसी बुद्धिमान तथा मेरी- सी सुन्दर होगी । " शॉ ने संक्षिप्त उत्तर 
दिया , " पौर यदि कहीं इसका उल्टा हो गया तो ? " वास्तव में शॉ का अभिप्राय 
था कि यदि सन्तान उन -जैसी अमन्दर व उस महिला -जैसी मूर्स हो , तो क्या 
होगा । 

कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं - हसें कैसे ? हमारा उत्तर है कि अपने प्यारे 
भारतवर्ष मे हँसी के स्रोतो की कमी नहीं है । हमारे देश में तो पभिनेता तथा 
अभिनेत्रियों ऐसा अभिनय करते हैं कि द. सान्त फिल्म भी हंसी से भरपूर हो 
जाती है । यदि पाप किसी फिल्म को अच्छा समभकर देखने जाते हैं और फिल्म 
घोर निकलती है तो अपनी स्वयं की मूर्खता पर ही हंसिये । यदि आप अपने 
चारों ओर नजर दौड़ायें तो पापको हँसी के ढेर सारे स्रोत नजर पायेंगे । यदि 
दुर्भाग्य से पापको नजर कमजोर है और पापको हंसी के स्रोत नजर नहीं भाते हैं 
तो आइये हमारे साथ । यह देखिये इस विद्यालय में एक सज्जन मापण झाड़ 
रहे हैं समय की बचत पर, और मापण पिछले दो घंटे से दे रहे है । पहले तीन 
कालाशों का यता महोदय की कृपा से खून हो ही गया और भाषण ममी मधूरा 
ही है । क्या आपको हंसी नहीं मायी ? यदि हंसी नही मापी तो पाइये हम आपको 
दाजार ले चलें । वह देखिये एक कूरूप महिला पा रही है, एक बड़ा- सा जूडा 
लगाये । होंठों पर गहरी लिपस्टिक मोर गालों पर हज लगा हुमा है । कपड़े 
इतने तंग कि कदम छ: इंच से अधिक नहीं पड़ सकते । उसकी प्रदा देखकर 
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यह अनुमान प्रासानी से लगाया जा सकता है कि वह अपने- अापको किसी ब्यूटी 
क्वीन से कम नहीं समझ रही है । तभी एक गाय उसकी ओर दौडी पाती है । 
महिला उस गाय से बचने के लिए दौड रही है पर तंग कपड़ों के कारण दौडा 
नहीं जा रहा है । यदि माप में थोडी- सी भी कल्पना- शक्ति है तो दृश्य वी कल्पना 
कर पाप हसे बिना नहीं रह सकते । 

प्राचीन काल में राजा -महाराजा अपने दरवार मे विदूपक रखते थे । ये 
विदूषक प्राय: काफी बुद्धिमान होते थे । बीरबल अकबर कादिपक था । दोक्स 
पियर के किंगलियर में भी फूल ( Fool ) नामक पात्र है जो कि एक बहुत 
बुद्धिमान विदूपक है । भाप कहेगे कि आजकल शासन मे विदूषक नही है । मेरे 
विचार से तो मारतीय शासन मे विदूषको की भरमार है । अन्तर केवल इतना 
है कि ये विद्पक क्रियाकलाप में प्राचीन विद्रपको से कुछ भिन्न कोटि के होते हैं । 
आपने समाचारपत्र में पढ़ा होगा कि एक मत्री महोदय ने अपनी पुत्री के विवाह 
के लिए भासपास के क्षेत्रो की विजली तीन दिन तक वन्द रखी । विवाह मे ऐसी 
रोशनी हुई कि पहले कभी भी नहीं हुई थी । सारे नियमों को तोडकर दावत मे 
हजारों भादमियो को खाना खिलाया गया । यह हंसी वा विपय नहीं है तो 


छ त्योहार हप्ती के लिए मनाये जाते हैं - जैसे होली तथा परर्ट अप्रैल 
फूल । होली में तरह-तरह के स्वांग रचे जाते हैं जिन्हें देखकर हंसी का फव्वारा 
छूट पड़ता है । अप्रैल फूल मे मापको इस प्रकार वेवकूफ बनाया जाता है कि 
पापको अपनी मूर्खता पर स्वयं हंसी भाती है । यदि पाप त्रोध में हो तो हंसी 
मापकी रक्षा करती है । एक बार एक शरारती छात्र को अध्यापक ने रिमी 
शरारत पर कक्षा से बाहर निकाल दिया । उस समय मध्यापक बहुत ही रोष 
मे थे । छात्र ने जव क्षमा मांगी तो उनका त्रोध इतना बढ़ गया कि चेहरा 
तमतमाने लगा । तभी एक अन्य छात्र सड़ा होकर बोला, " सर, क्षमा कर दीजिये 
धेचारे को , मापका ही लडका है , मापको पलामलाया लडका मिल रहा है । " 
उसका इतना रहना था कि सब छात्रसपड़े । प्रध्यापक महोदय मी हसे 
बिना न रह सके । वास्तव मे प्रध्यापक महोदय को कुछ दिनो बाद शादी होने 
वाली थी । उन्होंने मुसकराकर छात्र को क्षमा कर दिया । यदि उन्है हंसी नहीं 
पाती तो स्थिति गम्भीर तो यो ही , दुसान्त भी हो सानी थी । 


कोई क्या कहेगा ! 
हेमप्रभा जोशी 


होगा कि 


हुए किसी ने दी थी । वह मुस 


प्रत्येक युग मोर समाज में इंसान की यह समस्या कि कोई पया कहेगा उमरी 
उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करती भायी है । ऐसा प्रतीत होता है कि बस 
हमारी इच्छा, हमारी सुविधा भोर हमारी पसन्द का कोई महत्व ही नहीं है । 
हमने कमी यह सोचने का कष्ट ही नही दिया है कि हमारे मस्तिष्क में उठे 
इसी एक प्रश्न ने हमें क्या -सेनया बना दिया है । यदि कमी सोचा भी है तो 
हमने अपने को मपंग ही पाया है । कोरा सोचना कोई महत्व नहीं रखता है । 
सही दिशा मे सोचकर उस मोर बढ़ना ही महत्व रखता है । 

उठते- बैठते , सोते-जागते , चलते-फिरते , खाते-पीते -- यों कहना गलत न 
होगा कि हर कार्य करने से पूर्व , हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उटता है कि 
अमुक कार्य करते हुए किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा ? 

मेरी एक सहेली कॉलेज में पढ़ती थी । वह मुझे एक दिन अपने कॉलेज 
में ट्रामा दिखलाने ले गयी । कुसियों पर हम जा बैठे थे । कुछ देर बाद उसे 
प्यास लगी । मेरे प्राग्रह पर भी वह उठी नही । पर जब मुझे प्यास लगी , 
तो वह मेरे साथ एक पानी के कलर तक मायी । मैंने पहले उससे पानी पीने 
को कहा । वह दोली - पाप पीजिये । कारण पूछा तो वोली - हाथ से पानी 
पीते हुए कोई देख लेगा तो क्या कहेगा ? मैं कुछ पलों तक तो उसे पाश्चर्य 
दृष्टि से देखती रही । फिर पानी पीकर उसे कुछ देर तक पानी पीने वा भाग्रह 
करती रही । पर वह न मानी ! प्यासी ही लौट पड़ी । यह हाल तो तब था , 
जब वह एक मध्यमवर्गीय परिवार की छत्रछाया तले जीवन बिता रही थी । 
कास, यदि वह किसी रईस के घर पैदा हुई होती तो ? 

जरा सोचिये जब हम इतने झठे दिखावे को भी प्रोत्साहन देंगे तो हम 
प्रगति कैसे करेंगे ? यही कारण है कि माज हम हमेशा रोते रहते हैं । कभी 
रसी समस्या को रोते हैं तो कभीकिसी समस्या को सच पूछो तो हमने अपनी 

मावश्यकतामों वगैरह को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि उनकी प्रति 


को कहा । बहगातो क्या कह से कुछ देर हाल तोता 
में देखती रही । फिर प्यासी ही लादलेजीवन वित 

मध्यमवर्गीयपारपंदा हुईहोता को भी प्रोत्साहन है । कभी 


करेंगे ? यही मामीकिसी समस्या बनालिया है कि 


कोई क्या कहेगा ! 


करना कठिन ही नही असम्मव लगता है । लेकिन फिर भी हम भेड़ की चाल से 
चले जा रहे हैं । हमारे तन - मन को यह बात घुन की तरह से खाए जा रही 
है कि दूसरे ऐसा पहनते हैं , खाते हैं और रहते हैं , इसलिए हम भी वैसा ही 
पहनें , खायें और रहें । नहीं तो कोई क्या कहेगा । हम पलभर को यह नही 
सोचते कि इस तरह आँख मीचकर क्यो चलें ? दूसरों की नकल करने से लाम 
क्या ? हमारी चादर कितनी लम्बी -चौडी है ? वगैरह । पर जब हमारी किसी 
बड़े भटके से कुछ देर के लिए प्रांखें खुलती है और हम अपने को मुसीबतो से 
पिरा पाते हैं तो हम दूसरो को बुरा कहने लगते हैं । पर यदि बारीकी से हम 
अपनी परेशानी, अपने दु. स व अपने रोने का कारण जानें तो हम मुख्यरूप से स्वयं 
को ही दोपी पायेंगे । फिर भी हम यदि पांख मूंदकर ही चलेंगे तो हमारा क्या 
से- क्या रूप होगा, यह भी देख लीजिये । पांच- छ: वर्ष पूर्व की बात है । हम एक 
बिगड़े रईस की हवेली के एक हिस्से में किरायेदार के रूप में रहते थे । वेटवारे 
में उस रईस के हाथ बहुत संपत्ति लगी थी । फिर क्या था ? रहने का पापकर 
स्तर और ऊँचा उठ गया । देसते ही देखते आपको पतंगबाजी के शौक ने धा घेरा । 
हजारो रुपया जब उस शौक को अग्नि मे स्वाहा हो गया तब पाप, उसकी पूर्ति 
हैतु कहिये या नए शौक के कारण कहिये, सट्टे के मैदान में मा कूदे । काफी 
सम्पत्ति जब अापने उसमें भी खो दी तव प्रापकी आँखें खुली । जैसे-तैसे वची 
खुची सम्पत्ति से मापने मोटरी की मरम्मत का धन्धा शुरूकिया । अब जो कार 
ठीक होने माती याप या पापका परिवार उसी में घूमता दिखाई देता । यहाँ 
तक देखा गया कि भाप पान खाने भी जाते तो कार में जाते । कार से उतरते तो 
उसी रईसी मन्दाज से उतरते , जैसे उनकी सुद की कार हो । कहने का तात्पर्य 
यह कि पापका स्टेण्डर्ड तो घटने के बजाए बढ़ता ही रहा और कर्ज चढ़ता 
रहा । एक दिन वह भी मा गया जब मापके दरवाजेपर मारकर्जदार पापी 
पावाजें लगाने लगे । यह नौबत वयो भायी गहराई से विचार किया जाए तो 
हम उन बिगडे रईस व उनके परिवारवालो के मस्तिष्क मे यही प्रश्न कि कोई 
क्या कहेगा विकराल रूप मे उभरता पायेंगे । 

ऐसे एक नही, अनेक इस रोग के रोगी हमारे इर्द -गिर्द घूमते रहते हैं । 
मदि गौर करें तो हो साता है कि हम भी उन रोगियों में से एक हों । 

यह कहना गलत न होगा कि इस कमर-तोड महंगाई, इम बढ़ती चौर 
बाजारी के पीथे, हमारे मस्तिष्क में गलत रूप से उठ इस प्रश्न साकि कोई 
गया कहेगा, गहरा हाय है । तमी फैशनेबुल लोगो को सल्या दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती जा रही है । नए-नए फैशन, नई-नई चीजें सामने भा रही हैं । हम उनके 
पीछे मागे जा रहे हैं , भले ही हमारी सुशी पीछे घटती जा रही है । दिसावटी 


महिलाको गाय 
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मार विगायटी गणीहीमागी। पर जानकर भीमटीने रानाकीमार 
दो जा रहे हैं । उनमेंगे नहीं तो और कम होगा । 

प्रगति पी घोर परगर होना पुरा नही, राहदराईकी पोरना। 
हर पदम उठाने से पहमे , विमीमालोचना की निंगा किये बिना पनि हम 
यह सोश हिम पहो जाना है , क्या करना है, सही मापनों में कैसे करता 
है, तोय मानिये कि हमारे पास यह बिन बुनाए मेहमानपी- मी बेचनी 
पटोगी नहीं । हमारे स्वागत के लिए प्रसन्नता, उन्लनि पोर मानगिक शानि 
द्वार पर पड़ी मिलेगी । 

जरा सोचिये , हमारा मौकोई अग्नित्व है । हमारी भी कोई पसन्द 
है । तो फिर क्यों न हम अपनी सही इच्छानुसार जियें ? इसका मर्ष यह नहीं 
कि हम समाज से अलग हो जायें , प्रपनी पनी अपना राग ही मला ; बल्कि 
इस समाज में ही ऐसे रहें , जिससे लोगों के सामने एक मादर्य प्रस्तुन हो । मटके 
राही एक दिन मह उठे कि वास्तव में जीवन हो तो ऐमा हो । तब हम ही सुखी 
म होंगे , हमारा परिवार मुखी होगा , हमारा देश सुखी होगा । 


८ विचार पर विचार 

विश्वनाथ पाण्डेय प्रणव 


जन्तु जगत में मनुष्य इसलिए थष्ठ माना जाता है कि वह अत्यन्त विचारशील 
प्राणी है । उसका मस्तिष्क निरन्तर किती-न -किसी समस्या पर विचार करता 
रहता है । पायद इसीलिए मानव मस्तिष्क दुनिया की सबसे माश्चर्यजनक 
पौर मूल्यवान वस्तु है । मनुष्य होने के नाते हम अनेक पहलुपो पर सोचते 
अथवा विचारते हैं । किन्तु, हमारे मस्तिष्क में कदाचित ही यह वात कौंधती 
है कि विचार कहते किसे हैं ? विचार अपने माप में है क्या ? शायद हमे 
इसकी मावश्यकता भी नहीं पड़ती । 

विचार जो अपने माप में समस्त चिन्तनशील जगत को समाविष्ट किये 
हुए है, विभिन्न प्रकार के मावो का संयोजन कर उन्हें तर्क -वितर्क द्वारा मागे 
बढ़ाते पहनेवाली एक श्रृंखला है, जिसका उत्पत्ति-स्थान है - मस्तिष्क । मस्तिष्क 
में ही विचार उठते हैं, सागर की मियो की भांति जो अनवरत चलते रहते हैं , 
तब तक जब तक कि मस्तिष्क पूर्ण विधाम को स्थिति में नहीं मा जाता । जिस 
प्रकार जल -तरंगें जल-तल पर घनती है और विना जल के तरंगो की कल्पना 
नहीपी जा सकती, उसी प्रकार विचार भी सर्वदा भावो ही पृष्ठभूमि से 
उपजते हैं भोर बिना किसी माव के विचार का अस्तित्व स्वीकार्य नहीं । 

दिपार कमी न नष्ट होनेवाली मूक भावाभिव्यक्ति की अवस्था है , 
जिसवा मन्धन देवल मस्तिष्क मे ही होता है । यह एक बार निमित होने के 
पश्चात कभी समाप्त नहीं होता । यहाँ, शायद कतिपय व्यक्ति इस सक से 
असहमत हों , इसीलिए इसे अच्छी तरह समझ लेना पावश्यक है । कल्पना 
कीजिए , हम चार व्यक्ति साहित्य -पर्वा कर रहे हैं । हममें से प्रत्येक चर्वान्तर्गत 
इतना तल्लीन ह कि उसे बाहरी दुनिया का मान ही नहीं रह गया है । साहित्य 
का रसास्वादन हमे पर्वा बढ़ाते रहने के लिए निरन्तर प्रेरित किये हुए है और 
हम उसमें पूर्णरूपेण विभोर हैं । इसी बीच कोई बाहरी व्यक्ति माकर हममे से 
पिसी एक को जोर से पुकारता है और हमारी पदी वा कम टूट जाता है । इस 


स्तित्व की गोन 


समय मामान्य में कोई भीकगातारे - गागमा friराकरदिया , 
या मारा गुटगोचर र दिया । पर गोमिये, उगनेमाविनारों यावत्र नष्ट 
दिया है ? कंवल एर बात कही है , एक मग मायार दिया है जिस पर मार 
दूगरी तरह से विचार करने सगे है । मे हम यों भी पहसाते है कि उसने 
पर्यापीठभूगि बदनार एनयी पृष्ठभूमि प्रदान की है और हमारे पूर्व के 
विचार जहाँ पे, अपनी पम्पा में यहीं टूट गये है । भोर हम नवीन विषय 
या पृष्टभूमि पर नवीन विनाग के साथ अप्रगर हो गये हैं । इस प्रकार 
विचार कभी न माट होनेवाली , मावायो मार्ग बदानी रहनेगाती एक तारिका 
वस्था है । जिस प्रासर माव भी मष्ट न होकर विभिन्न अवस्थामों में परि 
वर्तित होते रहते है, उसी प्रसार विचार मीरमी नष्ट न होकर बदलते 
रहते हैं । 

विचार और चिन्तन - सामान्यावस्था में हम विचार व चिन्तन को एक . 
ही अर्थ में स्वीकारते हैं । दोनों में पर्याप्त समानता होते हए भी मूलरूप से अन्तर 
है । चिन्तन का माधार हमेशा रिसीप्रसार की चिन्ता होती है । इसी प्रकार . 
एक शब्द सोचना भी है । यह भी विचार से साम्य रसने वाला शब्द है । किन्तु 
इसका भी माधार सामान्य भाव न होकर एक विशिष्ट भाव है - सोच । लेकिन 
जब चिन्ता या सोच से उदभूत उसकी विभिन्न अवस्थामों पर हम मनन 
करने लगते हैं , तो उसके कारणों पर प्रभाव डालनेवाले विभिन्न अन्य भाव 
जिन्हे हम सहभाव भी कह सकते हैं , निर्मित होने लगते हैं और इन मावो को 
बढ़ाते हुए जब हम सामान्य पृष्ठभूमि पर उतर पाते हैं , तब हम चिन्तन करना 
या सोचना छोडकरविचारने लगते हैं 1 कहने का तात्पर्य है कि चिन्तन करना . 
या सोचना तभी तक माना जा सकता है, जब तक उसमे चिन्ता या सोच का 
भाव विद्यमान हो । जैसे ही मूल भाव (चिन्ता अथवा सोच ) समाप्त हुए उक्त 
दोनों प्रक्रियाएं विचारने की प्रक्रिया के अन्तर्गत या जाती हैं । इस प्रकार 
विचारने की प्रत्रिया भाव-विशेष पर माधारित न होकर सामान्य भावो पर 
माधारित होती है, जबकि चिन्तन अथवा सोचने की प्रक्रिया भाव-विशेष पर 
आधारित रहती है । 

विचार के स्वरूप - विचार की दो दिशाएं हैं - धनात्मक व कृणात्मक । 
धनात्मकदिशा वह होती है जिसमें से होकर गुजरते समय विचारक को फूंक - फूंककर 
पर रखने पड़ते हैं । इससे उदमत विचार सर्वगुणयुक्त , तकसम्मत एवं सर्वथा 
कल्याणकारीहोते हैं । इसे मैं जन -हितकारी एवं सर्वांगपूर्ण विचारों की उत्तम दिशा 
की संज्ञा दूंगा । किन्तु इसके लिए मन की एकाग्रता, निलिप्तता एवं विवेक -दानित 
को प्रावश्यकता पड़ती है । दूसरी दिशा ठीक इसके विपरीत, भमंगलकारी है -- 
विचारक के लिए मी और समाज के लिए भी । व्यक्ति के विचार जब देश-काल . 


विचार पर विचार 
की पावश्यकतामों के अनुरूप न होकर उनसे भिन्न दृष्टिकोणबाले होते हैं, तब 
वे ऋणात्मक दिशा की ओर उन्मुख हुए विचार माने जाते हैं । चूंकि हमारी 
मावश्यकताएं देश-काल की आवश्यकतामो से मिल न होकर उन्हीं का प्रश हैं , 
इसलिए देश-काल की आवश्यकतानो के प्रतिकूल विधार स्वयं हमारे प्रतिकूल 
प्रभाव डालनेवाले विचार कहे जायेगे , मले ही इस प्रकार के विचारक को यह 
बात युक्तियुक्तम प्रतीत हो । यही यह विचारणीय मी हो जाता है कि ऐसे 
विचारो का अस्तित्व ही क्या जिनका हमे परिलाम तक न मिले, जो हमारे 
मनुकलन हो ! आप कहेगे - क्या ऐसे भी विचार होते है ? मैं स्पष्ट शब्दों में 
कहूंगा ---हो , स्वार्थपूर्ति के लिए किये गए व्यापार, उन्हें साकार बनाने के लिए 
मपनाये जानेवाले विविध साधन और इन सबको सुसचालित करने के लिए इन 
पर विविध प्रकार से किये गये विचार - यह सब क्या है ? ऋणात्मक दिशा 
की पोर उन्मुख विचार ही तो हैं । इन दो दिशामो के आधार पर ही हम 
विचार के दो स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं -- ( १ ) सपुष्ट , सुप्रिय एवं जन 
हितकारी विचार, ( २) अपुष्ट , अप्रिय एवं अकल्याणकारी विचार । सपुष्ट 
विचारों का अर्थ है - सर्वप्रकारेण पुष्ट अर्थात् जिनकी पुष्टि हो सके । विस्तू , 
विचारों की पुष्टि तभी हो सकती है जब वे पूर्ण रूपैण शोधित व परिमाजित हो 
मौर उनमे तक के लिए स्थान न रहने पाये । इस प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव 
केवल परिपक्व मस्तिष्क से ही सम्मव है । अवस्था के साथ मस्तिष्क भी 
परिपक्व होता है, यह मान्यता काफी प्रचलित है । किन्तु, इसमें कुछ सन्देह रह 
जाता है । केवल प्रवस्या के बढ़ते रहने से मस्तिष्क की परिपक्वता सभव नहीं है । 
मनोविज्ञान के अनुसार समी मस्तिष्क एक -जैसे नही हो सकते । उनका भी श्रेणी 
विभाजन किया है । मस्तिष्क की परिपक्वताका बौद्धिक क्षमता से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । बौद्धिक स्तर की दृष्टि से जो व्यक्ति जितना सक्षम होगा, उसका मस्तिष्क 
उतना ही परिपक्व माना जायेगा । प्रायः हम बौद्धिक स्तर की घटना का 
पनुमान उच्च शिक्षा से लगाते हैं, किन्तु यह हमारी बहुत बड़ी भूल है । यहाँ 
भह स्पष्ट कर देना उत्तम होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बुद्धिमान बनने 
से दरका सम्बन्ध है, जैसा कि हमें अपने सामाजिक जीवन में दृष्टिगोचर होता 
रहता है । 

सपुष्ट विचार व्यक्ति को प्रिय लगे , यह मावश्यक नहीं । इनमें तर्कका 
कोई स्थान नहीं होता, किन्तु कई बार कट -सत्य से पमिभून होने के कारण ये 
प्रप्रिय लगने लगते हैं । विचार सबको प्रिय लगें, इसके लिए पावश्यक है कि 
उनमें जनहिन के माद भी समाहित हो । पर्वप्रकारेण पुष्ट एवं सर्वहितकारी 
विचार ही मुप्रिय होते हैं, समाज का सही मार्गदर्शन कर सकते है, मन्वया 
इस विपर्यय होता है । 


यह हमारी व 


से दूर का तलाउत्प होगा कि 
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प्रतितमोर 


गस्तिकीमाणिगोविमार बना देगा 
मोग होते है , पाउरी टिमही होपात्री . उनमें तई के लिए पर्यन 
स्यान रहता है, ऋटियों ना मामिप तो होता ही है । परिणामतः ऐसे विचार 
प्रपन्याणारी गिरहोते है । गीलिए ऐगे विवार मार, अप्रिय एवं कल्याण 
पारी विचार कहलाते है । 
__ मेरे मतानुगार संपुष्ट विचारों के लिए यह मावश्यक है किजिम पिन 
पर विचार किया जा रहा है , उसके विभिन्न पहनपों पर तर्क दिया जाय%; 
पन्छाइयों एवं बुराइयों का सेगा-जोगा रणने हए अत्यन्त सतांता के साथ 
केवल उन्हीं गुणों को विचारों में पिरोया जाय जो सर्वरल्याणकारी एवंतद्वारा 
प्रकाट्य हों, अर्थात् सत्यम, शिवम् एवं सुन्दरम् जसे शाश्वत मूल्यों से अभिभूत हों । 


सड़क की आर्त पुकार 


वसंतीलाल महात्मा 


संध्या पासुहावना समय या । प्रतिदिन के संध्या- भ्रमण के लिए जाने का विचार 
कर रहा था कि माज का यह संध्या- भ्रमण किस दिशा मे हो ? सोचते -सोचते 
विचार पाया कि पाज उरा सड़क की मोर पला जाय जिसका प्रमी- अभी निर्माण 
हुपा है और जो एक सुन्दर सरोवर के किनारे-किनारे होकर पली गई है । अत : 
उसी नव -निर्मित सड़क की पोर प्रस्थान रिया । जब उस सड़क पर पहुंचा तो 
उसी स्वाना एवं सुन्दरता देतकर यही प्रसन्नता हुई । वस्तुतः सहक बहुत 
पछी मोर समतल रूप में बनाई गई थी । ऐसी सड़क पर चलने में कहीं भी 
ऊँचानीचा नहीं था । यदिगोई यार या वग उस सड़क पर होकर निरले तो 
पारपा बस में बैठनेपाली सवारियो के पेट पानी तक न हिले । इस प्रकार 
मैं उस नव-निर्मित साकपी मन ही मन प्रशंमा कर रहा था । साथ ही उसके 
भाग्यमी गराहना मीर रहा था कि हम सड़कोहारो-सानों यात्रियों को 
माने - माने गनर स्थानों पर गुविधापूर्वक पोर गुरशिप पहुंचाने रा गुमवार 
प्रातापाने में मेरे पानी में एक धीमी परन्तु पातं पुरार गुनाई देने 
लगी । मेरे पाषषय अपने चारो पोर देना पर कोई भी नहीं दियानी 
दिया । ता उम भार पुरार ने ही माना रहस्य प्रारपरले हए स्पष्ट रिया, 

हे पपिक ! यहको पानं पुसार तुम्हारे गानो मे पा रही है , वह पौर रिमी 
बीमही कणि मुझ मानिमित मारोही है जो तुम्हें पानी दुगनीबान 
गुनाने मारह ही है । " यह मुनसर में और भी अधिक विस्मर मे पर 
प रमोर ने मया पहनन सारसनी दुमी है । मेकौन- मा 
इस प्याnt ? मेरेन प्रश्नों के उत्तर में सामनिम्ननिसितांग से गती 

पा । जिम प्टिोग मेट्स मेरी प्रसार हेतोपोर माप 
ही मेरे पारारुपनार ऐहोरह रचिती । पर रिम दष्टि 
पोण से सनी एनीहोरो पार्न पुरस रही एमी पुगर से 
जतहोमिति में सर रिमो पर कोराही रोगा । 


प्रत्येक ग्राम 

प्रति पानी - पानीमामा के अनुका 
प्राने - पाने पार पाभकामागियों में मितामों 
का होता 

है । imrt की अभिक्ति 
अपनी -अपनी जगह पितही जानाकानी गीभरने निजी 
दाटकोण गेही हैं जहाँ भा मेरे माग्य की सगहना कर रहे है वहा में मरने 
निर्माण की प्रक्रिया को देगार पाउ- पाठ पांगरो रही है । मेरे दोनों 
पोर गहरे -गहरे गह कीतिमही देगा .. ? पीर गहरे गहरे गड़ा हो 
मेरे दुसरे वारविमाप में इंगे पाने दुर्भाग्य के अतिरिक्त मौर ममक 
ही क्या मानी है कि मेरेनिर्माग में मेरे दोनों पार की भूमि को मोद- मोदकर 
मुझ समतल भोर ऊँचा बनाया गया है । अब पाप ही गहराई से विवन मौर 
मनन कीजिये कि इस प्रकार के घोषण रोनिमित मैं अपने भाग्य की सराहना 
कहे या को ? वस्तुतः ऊँगा बनने की प्रक्रिया में इस प्रकारका शोषण होता 
प्रवयंभावी है । पयमापपया , पपने समाज की भोर मी दृष्टिपात कीजिये । 
एक ग्राम की सौ या प्रस्सी झोंपड़ियों के मध्य दीया पार पाके मौर ऊचे मकान 
बने हैं तो यह निश्चित है कि उन पको पौरचेमकानों के अस्तित्व में उन सो 
या प्रस्मी झोपड़ियों का चोपण ही उमरा हमा है । इसी प्रकार एक कस्ते में 
सौ - दो सौ पक्के और ऊँचे मकान है तो उन पक्के और ऊंचे मकानों के निर्माण 
में उस क्स्ये की झोपड़ियों का और साथ ही पडोसी गांवों के पक्के मकानों का 
शोषण सहयोगी है । इसी प्रकार शहर की गगनचुम्बी भट्टालिकामों को इतना 
ऊँचा बनाने में उस शहर की समस्त झोपड़ियों और पड़ोसी कस्वों के समस्त पक्ष 
मकानों का पोपण साकार रूप प्रहण कर चुका है । यह शोपण की एक एसा 
प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है । समाज में जो सबसे अधिक धनी है में 
ही सबसे अधिक शोषणकर्ता भी हैं । उन लोगों का धनी बनना या ऊँचा उठना 
मेरे ही समान शोषण पर निर्भर है । जिस प्रकार मेरेनिर्माण में भास-पास की 
भूमि का शोषण किया गया उसी प्रकार समाज में जो भी व्यक्ति धनी बनता 
है वह निश्चित रूप से अपने पास-पड़ोस के कई व्यक्तियों का शोषण करके 
बनता है । " 

अपनी प्रात्तं पुकार अमिव्यक्त करके सड़क तो यकायक मौन हो गई, 
पर वह मुझे शोषण की प्रक्रिया का एक ऐसा रहस्य प्रकट कर गई जिसने इस 
दिशा में विशिष्ट रूप से सोचने एवं मनन करने की प्रेरणा दी । इसी चिन्तन 
मोर मनन मे उन समस्त दार्शनिकों, संतों व कवियों के वे स्वर गुंजार करने लगे 
जिनमें उन्होंने एक स्वर से यह अभिमत व्यक्त किया था कि घनी बनने का 
माकाक्षा करना एक महान पाप है क्योकि इस प्राकाक्षा मे यह भावना निश्चित 
रूप से सन्निहित है कि मनेक व्यक्ति निधन रहें और उनके शोषण से मरने का 


सड़क की मात्तं पुकार 


धनी बनाया जाय । इसीलिए सन्त कबीर ने स्पष्ट रूप से उद्घोपणा की 

माधी मोर हखी भली, पूरी तो संताप । 
___ जो चाहेगा चुपड़ी, बहुत करेगा पाप ॥ 

चुपड़ी रोटी अर्थात् मैवा-मिष्ठान्न जसे पदार्थों का सेवन करने के लिए 
बहुत पाप अर्थात् निर्धनों का शोषण करना पड़ेगा । इसी सदर्भ मे तथागत बुद्ध 
के जीवन का एक पावन प्रसंग स्वयमेव स्मृति पटल पर अंकित हो गया जो 
निम्नलिखित है - - 

एक बार बुद्ध अपने उपदेशों का प्रचार करते-करते किसी राजा की राज 
पानी में पहुंचे । वहां के एक बढ़ई के घर पर ठहरे । उन्होने उस बढ़ई के यहाँ 

खा -भूखा भोजन बड़े चाव और प्रेम से किया । प्रात .वाल ज्योंही वहाँ के राजा 
को बुद्ध के पागमन और बढ़ई के घर ठहरने को सूचना मिली, वह स्वयं 
बढई के घर जा पहुंचा । वहां पहुंचकर उसने महात्मा बुद्ध से अपने राजमहल 
मे माकर भोजन करने का प्राग्रह किया । बुद्ध ने राजा को बार-बार मना किया 
कि हे राजन् ! मैं आपके यहां मोजन करने में असमर्थ हूँ । पर ज्यो - ज्यो बद्ध 
मना करने लगे , राजा का प्राग्रह बढ़ने लगा । अन्त मे बुर मे राजा के 
मन को रखने के लिए प्रात काल का भोजन उसके यहाँ करना स्वीकार कर 
लिया । जब बुद्ध राजमहल में पवारे तव हजारो दर्शक उनके साथ पे । राजा 
ने बुद्ध को मादरपूर्वक एक उच्चासन पर बिठाया और उनके सामने स्वर्ण- थाल 
मे नाना प्रकार के व्यजनादि परोसकर रख दिये । बुद्ध ने उस थाल मे से एक 
लाह उठाया और उसको मुट्ठी में लेकर सभी दर्शकों के सामने दवाया । तमाम 
नगर -निवासिपो को पह देखकर पत्मन्त भाश्चर्य हा किलह मे से रक्त की 
बूंदें टपक रही हैं । तत्पश्चात् बुद्ध ने बताया कि मैं आपके यहाँ भोजन करने के 
लिए इसीलिए मना कर रहा था कि मापके भोजन में भापती सम्पूर्ण जनताका 
पोषण निहित है और वही शोषण इस लड्डू मे से रक्त की बंदो के रूप में टपक 
रहा है । मैं किसानों, मजदूरोपौर कारीगरो के यहाँ मोजन इसलिए करता है कि 
उनकारुखा-सूखा भोजन सुखरूप में उनके परिश्रम का है और शोषण- रहित है । 

यही कारण था कि ईसामसीह ने भी उपदेशो में निर्भीकता से घोषणा 


" मुई की नोंक में से ऊँट कानिकलना संभव हो सकता है । पर धनी 
का स्वर्ग में प्रवेश पाना नितात असंभव है । " 

ईमा ने धनी के स्वर्ग में प्रवेश पाने से निजात मसंभव न रहा ? 
पटकिनी अपने धनोपार्जन में निधनो का जो धोपण करता है मोर 
ससश्चात् पना नाना प्रकार के दुर्व्यसनो में बो उपभोग करता है उमचे वह 
स्वर्ग का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता है । 
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माहीमा 
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उनि पानीमsigit frefraऔरत 
गाजीरम में गानोरन, म पार के पर । 
उनिगर-निगनिन्दा गाहापा 

____ " ए मसिनोपानराई प्रपितामही नगरको मात 
धार नहीं लाई । " 

यही कारण मार होने मुनिया frer में उयोग एवं स्थान 
परमपपिक जोरदिया । 

भारतवर्ष में महावीर, रापपीर एवं महारमा गांपी में समाजवादी 
पादर्प पुरपी थे. उपदेशोंपा जनता र परिप्रभाव नहीं पड़ा । इसके 
विपरीतविम्बना यह रही कि उपर्यका मादपुरा माने जीवन में गरीगरों , 
दलितों एवं पाहतों के रहे परन्तु मरणोपरान पनिरों ने उनपना बनाकर 
उनकी स्थियों , दांतों प्रयवा भस्मी पर बड़े- बई मंदिर, स्तुप, समाधियां एवं 
स्मारक निर्माण कर मानो उनके माद सिद्धान्तों को गहरा गा दिया । 

वर्तमान समय में इस सहककोमात पुकारो सुना है श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने । यस्तुतः एक नारी ही दसरी नारी को पीड़ा को समझ सरती है । 
श्रीमती गांधी मारत से गरीवी हटाने दो और पोपण की इस प्रक्रिया को बन्द 
करने को कृत संकल्प है । इस दिशा में निम्नलिखित ठोस कदम भी उठाए जा 
चुके है 

१. बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ताकि धनिकों का बैंकों 
से वर्चस्व समाप्त हो और सर्वहारा वर्ग के लोग भी घेरों से लाभ उठा सकें । 

२ . राजारों भौर महाराजामों को मिलनेवाली पैदान या प्रिवी-मसे 
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सड़क की प्रात्तं पुकार 
समाप्त कर दी गई है जिससे यह करोड़ों रुपये की राशि जन -साधारण के हितार्थ 
खर्च की जा सके । 

३. मृत्यु-कर लगाकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा शोपित धन को पुनः 
समाज के हित में लगाया जा सके । 

४. शहरी-सम्पत्ति का निर्धारण किया जा रहा है ताकि धनिकों की 
लोम की सोमा स्थिर की जा सके मोर उनमें सतोप - वृत्ति पैदा की जा सके । 

५. देहातों में जोत की सीमा निश्चित की जा चुकी है । इस प्रकार 
बड़े-बड़े जमीदारों मोर जागीरदारो से जो भूमि प्राप्त होगी वह भूमिहीनो में 
वितरित कर दी जाएगी । 

इस प्रकार पंचसूत्री योजनानो द्वारा गरीबी हटायो कार्यक्रम को 
कार्यान्वित किया जा रहा है और शोपण की प्रक्रिया की सीमा को बहत कम 
किया जा रहा है । यही नहीं, वर्तमान समय मे मनाजो की अत्यधिक मूल्य - वृद्धि 
के कारण सरकार अनाज के थोक व्यापार को भी अपने हाथ में लेने की योजना 
पर काम कर रही है । इन सब योजनामो में सरकार को अच्छी सफलता प्राप्त 
हो और समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही शोषण की प्रत्रिया समाप्त हो . 
मही हार्दिक इच्छा है । 

मंत में सड़क की मार्त पुकार को देश के धनिको को भी सुनाना है 
ताकि वे मी सड़क की मांति शोपण से विचलित होकर स्वयं प्रायश्चित करें 

और पोपण की प्रक्रिया को सीमित कर दें । अन्यथा सर्वहारा वर्ग की प्राति 
की भांधी में , जिसे धीमती इंदिरा गाधी लाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, वे कही 
के नहीं रहेंगे । सड़क की पातं पुकार की यही सामयिक चेतावनी है जिसे देश 
केपनिक वर्ग सुनेंगे और संतोप को जीवन मे अपनायेगे क्योकि महाकवि तुलसी 
ने संतोष को ही सबसे बड़ा धन माना है 

गो धन , गज धन , बाजि धन, भौर रतन धन खान । 
अब मावे संतोष पन, सब धन धुलि समान ।। 


गढ़वाली लोकगीतों में सैन्य -भावना 


राधाकृष्ण शास्त्री 


रविवार, २८ जून, सन् १९४२ को जब हम गंगोत्तरी से श्री केदारनाथ : 
दर्शन करने जा रहे थे तो गत्त चट्टी से गरीब डेढ़ मील गोपाल चद्री के पास हरे 
भरे खेतों में इधर अपने काम मे तपस्वियों की - सी घुन लिए निश्चल माव से 
पुरुप मग्न थे, उधर स्त्रियां हाथ से काम करती जाती थी तथा स्वरीले कंठों से 
राष्ट्र- सेवा -सैन्य -भावना गढ़वाली लोक - गीत गा रही थीं । 

मोजस्वी कर्ण-प्रिय गीत सुनने हम ठहर गये । मोति- मांति के विचार माये , 
वे वर्णनातीत हैं । सच है, जिनमे जीवन हो , जीवन का उत्साह मोर ताजगी से 
भरी मरपूर राष्ट्र-भावना हो , वे ही नि.स्पृह राष्ट्र- सेवी हो सकते हैं । क्यों न 
हो, नगराज हिमालय , भारत का भध्य ऊंचा मस्तक, पुण्य- सलिला यमुना-गंगा 
का उद्गमनपल , श्री केदारनाथ-बद्रीनाथ का परमधाम - इसी में स्थित धर्म 
प्राण भारत का सौष्टव बढ़ानेवाला प्यारा गढ़वाल प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही 
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशिष्टताएं रसनेवाला यह उत्तराखंड अपने लोक 
गीतों में भी अपनी गौरव -गरिमा को बढ़ाये हुए है । एक मोर पर्वतीय जन -जीवन 
जितना संघर्षमय मोर पटदायक है, दूसरी भोर उतना ही देश-प्रेम और यथार्थ 
राष्ट्रीय भावना का पुंज- स्प है । 

इतिहास रहता है कि गढ़वाली सैनिक ने समय-समय पर संसार के सम्मुख 
अपने शौर्य भोर सामथ्र्य के पूर्व दृष्टात से हैं । गढ़वाल प्रदेश का प्रत्येक 
घ्यक्ति अपने को राष्ट्र का काव्यनिष्ठ सैनिक समझता है । हरी-मरी पर्वत बना . 
बलियो, गहरी भपांवार पाटिया हर समय राष्ट्र- मक्ति , मावनापूर्ण लोर -गीतों से 
गजित रहती हैं । एक मोर पर्वतीय वन -चरिया बोज, क्यीं और हंगकी 
धनी सायामों में स्वस्थ -विन बाम करती हुई गुनगुनाती रहती है तो दूसरीपोर 
उनमा सैनिक पनि वलि उसुगगंगो पर राष्ट्र के प्रति सीमा पर राजग प्रहरी 


गढ़वाली लोरगीतों में संन्य -भावना 


यहाँ मैं गढ़वाली औरतों से सूने सैन्य भावना भरे गीत उद्धृत करता 


निषांदा मार ज रण मां , 
निजादो वार ल्वीवो खाली । 
इना छन शुर रण बांका, 

बहादुर वीर गढ़वाली ॥ 
लड़ाई के मंदान में गया हुमा गढवाली सैनिक दुश्मन को पीठ नही 
दिखाता क्योकि उसका एक भी वार खाली नहीं जाता । गढवाली वीर ! इतने 
रणबांकुरे होते हैं कि जिनका एक भी निशाना कभी नहीं चूकता । 

उक्त उत्तेजित गीत को सुन मैं याश्चर्यचक्ति हो गया । तब हमारे गढ़वाली 
कुली ने कहा "बाबूजी ! सुनो । यहाँ की स्त्रियां ही नहीं, राष्ट्रीय मापत्ति के 
समय तो यहाँ का सैनिक अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने को भी भूल जाता 
है । उस समय राष्ट्र -रक्षा को ही वह अपना जीवन मानता है, केवल इसी को 
अपना कर्तव्य और धर्म समझता है । जैसे कि एक सैनिक पति अपनी स्त्री से 
कहता है 

धर्म मेरोमाज ईचा 

किहों देश को सिपाही, मेरी मोहनी । 
प्रिय मोहनी | माज मेरा सबसे बड़ा धर्म और कर्म यही है कि मैं लड़ाई 
के मैदान में जाऊँ , क्योंकि मैं राष्ट्र का सिपाही हैं ।" 

मेरे सहगामी १० उमाशंकर जी ने कहा कि पढवाली लोकगीतों में 
सैनिक को लेकर पर्याप्त सामग्री मिलती है । अत: मैंने धी केदारनाथ -यात्रा में 
जो गीत संग्रह किये उन्हें प्रस्तुत करता हूँ । 

भापत्तिकाल मैं गढवाली मापसी भेद-माव को भुलाकर सर्वप्रथम राष्ट्र 
की रक्षा को प्राथमिकता देते हैं । जैसे 

हम ते राष्ट्र पंली चा , 
हमारी जान पैयर छन । 
जबरि भी प्रमोद श्वी संकट, 

तण बलिदान एपर छन । 
- हमे राष्ट्र प्राणो से प्यारा है, हमारी जवानियाँ राष्ट्र के पीछेहैं । देश 
पर जब कोई भी संबट पाता है तो राष्ट्र-रक्षा के लिए गढ़वाली युवक पाये 
पाकर बलिदान के लिए होड़ लगाते हैं । 

परीक्षा वह साल है जिसमें बड़े-बड़े धोर, वीर, धुरंधर घबरा जाते हैं -- 
___ स्वर्णकार ने स्वर्ण को दियो अग्नि में हार, 

काप उठ्यो पानी भयो, देख परीक्षा सल । 
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ही सोrammar गुरु हो जाए । 
मोरनी का है 

होनापिहारी भी 
मेरमामाममो - मेरा frisी । 
परकोभो 

मिपारमापनी - रामिनी 
- मेरेमिरी गामिनीने मी पूरे नहींाए । 
गाने शहोगा , किरमपानीमो? 

रियमिह पहमार - प्रिया ! गैने-पीटनेनासा नहीं है । मैं राष्ट्र 
पा संपनिष्ट मंनिक । मुझे राष्ट्र रक्षा जीमही जाना है । पार राष्ट्रको 
मेरे - मे पनेस निसरी उकरमहै । मारामाना के प्राचीन पौरतकी रक्षा 
के लिए गावाम प्रदेश की मातामा ने माने त्र , पनियों ने गुहाग , बहनों ने 
भाई मोर बम्बों में ( एकमात्र महारा ) माप को महर्ष में दिया है । इस बार 
भूमि की ऐमी प्रभावशाली उतष्टना बयों में पलीमा ही है । प्रिया ! तुम्हें मो 
इस गौरवशाली काम के लिए एक वैजोड़ मिगाल बनना है वरना पूरवार 
रणधीर मावना को नाउम्मी हो प्रदेश के पलं सग जायगा । 

वस्त नीचा रोषाको 
खितं दे मुराड़ी रंगा - मेरी मोहनी । 
हैंसि सेलो जाणि दे मो 

निपर धोरता च भंगा - मेरी मोहनो । 
- प्रिय मोहनी ! भव रोने-पीटने का वक्त नहीं है । देश पर संग्ट के 
बादल छाये हुए हैं , तुम्हें इस वक्त अपने मुरझाये हुए चेहरे पर केवल रप म 
मुसकाने की जरूरत है, वरना तो सैनिकों की वीरता पौर स्त्रियों को त्याग 
भावना पर धन्दा लगने वा हर है । 


मढ़वाली लोकगीतों में सैन्य -भावना 
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इतना सुनते ही तो मानो प्रगाढ़ निद्रा में सुप्त सिंहनी को शादी की 
छिटपुट भाबाज़ ने जगा दिया हो , वह यकायक माया, ममता और प्रेम की बच्ची 
होर को तोड़कर अपने कर्तव्य मोर देश - भक्ति की पट्ट शिला बन, अपने धर्म 
को समझ गई कि गड प्रदेश की स्त्रियों हमेशा ही ऐसा त्याग करती पायी है । 
उसके ( मोहनी ने ) यकायक अपने मुखमंडल पर विजयोल्लास की उमंग लिये 
हंसती-हंसती भपनी अंगुली से रक्त को बंद निकाल उत्साह बढ़ाने हेतु यह कहते 
हुए मट विजय -तिलक लगा दिया 

जावा मेरा वीर सिपाही 
सगी खून को पिठाई - मेरा सिप जी । 
मेरो पाउ पमईचा 

वा देशकासिपाही - मेरा निपंजी 
-- मेरे रणधीर पति ! मैं पापको विजय -तिलक लगानी हूँ । मोह पोर 
मायाजाल से निकलकर मुझे अपना धर्म साफ दिखाई देता है भत : मैं अपने प्राण 
प्रिय घन को मातृभूमि के चरणों में पर्पण करती हूँ । 

उसे मान हो पाया कि उसकी प्रतिष्ठा को लालिमा उगवत पर भी 
पषिक पमरेगी जब जमा पनि विजययी लेकर वापस लौटेगा । साथ ही यह 
भी पयाल पाया , ऐसा न हो जाय कि उसका प्यारापन पत्र से मिहने वक्त, सहन 
मुसम सांसारिक गुणों की पुरी वासना को मन में घर , मोह-ममता के कारण 
पिपलिन होजाय , इसलिए पुनः सजग होरपरने लगी 

बिस्तामरीमन मंगलावा 
घोरत परीला मावा । 
परतव प्रपों को दियाग 
गरह मुमन सी नाम कमाया । 
हे मात भूमि ! सिरताम 

भेंटचरमुराण मार 
---मात मो1 पार पतिपरणों में अपना स्व तो 
है । मेरे घिर ! मन में रिगी तरहाधिरना, रण मेध दर पीरला 
रोपात परतापही पिसिन हो जाना । 

परिसमार सिस्थीमातरमोटनेसकोमापति नोपभर 
पौराम्रि और मरहोर धीमुमन पी मानिमाम मारना। 
( सानी और मिह मेसिर में मग्गोपन सटोरिया अग 
पासा ) 
सन- देमस पारी को 

मनोनी 


अस्तित्व की सोज 


न्याया में जाते समय चौपरी चट्टो के पारा देख, दो मिनट मौन श्रद्धांजलि 
भर्पित की थी । 

जन्मभूमि पर पाये संकट के समयगदेशीय सैनिक ने केवल मर-मिटना 
सीखा, देश के हित मरना वह अपना वर्तव्य एवं गौरव मानना है । पर्वतीय 
लोक - जीवन की थाती, इस कर्मभमि को ऊंचा करनेवाले संन्य -मावना के ये लोक 
गीत देश -भक्ति के प्रेरणास्रोत हैं । पवित्र मंसकिनी और कालिन्दी के समान ये 
भावधाराएँ गढ़ प्रदेश की प्रत्येक घाटी मे बहती हैं । प्राणों को देशार्पण करते 
की स्पृहा पुलक -पुलक में समाई रहती है । 

तेरी गोदी कु त्वे थे मा 
कन के मोल भी दालो । 
फरी का देश की सेवा 

मि अपनी जान दे झूलो ॥ 
- माँ ! तेरी सुखदायी गोद मे जन्म लेने का कर्जा मैं कैसे चका सर्वगा ! 
मुझे तो केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है कि तुम्हारी सेवा ही दिन-रैन तन 
मन- धन से करूँ । अम्बे ! जब तेरे लिए बलिदान करने का वक्त पायेगा तो मैं 
कदापि पीछे नही रहूंगा । 

विजयसिंह अपनीहँसमुखी मोहनी से तिलक लगवा , विदा हो , नगराज 
हिमालय के वर्फीले उत्तुंग शृंगों पर जा , हमलावरों को खदेड़, पारितोपिक पा , 
हवलदार बन अपनी प्रिया को पत्र लिखता है 

मेरा लाटा काला खिलाई पिलाई , 
ग्रंक्वे कि मैं तो लिखाई पढ़ाई । 
मेरा प्यारो बेटा होलूं जवान , 

भरती कर दे देश क वान ।। 
- प्रिय मोहनी ! मेरे बेटों को पढ़ा-लिखाकर जवान बनाना मोर मारत 
मां की सेवार्थ सेना में मर्ती करवा देना । 

उक्त पत्र को पर नवला मोहनी हर्ष-मग्न हो गई तथा पारों पोर से . 
एक उदात्त गंभीर स्वर गंज उठा - "धन्य सैनिक ! " 

पर्वतो की सनाने अपने गांवों, धारों, पर्वतों , घाटियों, झरनों तथा पशु 
पक्षियो का संग अपना गौरवमयी जीवन निर्वाह करते है । मरीपौरपाठन 
संपर्पमय पावन्य जीवन निहारत-निहारते भी वे अपनी स्वामाविक मधुरता मोर 
प्रातिक ताबारम्य को नहीं सो बैठने । 

प्रति पौर राष्ट्रको स्थिति के सभी पश गावाची लोरमीती में महा 
मेही मिन जाने हैं । मौन्दर्यमयी धरती पर मानव के पिसते परण सरा 


गढ़वाली लोकगीतों में संन्य -मावना 


सनिक नत्य की भी मुष्टि करते हैं । राष्ट्र-सेवा एवं संन्य-मावना का माधिवय 
हो गड़वाती लोकगीतों की प्रधानता है । 

यद्यपि राजस्थान के रणवांकुरो एवं वीरांगनाम्रो ने समय - समय पर 
अपनी वीरता प्रदर्शित कर शत्रुनों के दांत खट्टे किये हैं तथापि लोकगीत तो 
सैन्य - भावना से शून्य ही दिखाई देते हैं । 

प्रतः मरुभूमि के लेखकों से सादर नम्र निवेदन है कि उक्त गीतों की 
मोति राजस्थानी गीतों में संन्य- मावना का पुट हो तो यहां के बच्चे-बच्चे भोर 
चप्पे -चप्पे में एक नव जागृति, नवचेतना की नव्य लहर का संचार हो , राजस्थान 
का चतुर्दिक उत्थान पोर विकास हो जाय तथा इसकी स्याति भोर भी अधिक 
बढ़ जाप - ऐसी मेरी धारणा है । 


भारत राष्ट्र की भापाओं में 
भावात्मक एकता के स्वर 
श्रीनन्दन चतुर्वेदी 


भारत राष्ट्र की समस्त भाषाएँ ये प्रवहमान घर पयस्विनियां हैं जिनकी 
जल - वीथियों में एकता के स्वर गंज रहे है । भावात्मक एकता की पावन ध्वान 
ने विविध मापामो का पवितमान माध्यम लेकर मर की क्यारियों से 
कन्याकुमारी तक तपा पटक रो कटक तक इस देश के भूगोन से जन-भावना को 
सुदढ़ सूत्र में बांध दिया है । 

भावात्मक एकता के स्वरो की परम्परा टेठ वैदिक संस्कृत से चली है । 
पृथिवीसूक्त ( अथर्व वेद - १२वां कांड ) में ऋषि धरती माता पर सब -कुछ दलि 
देने के शुम उद्यम में लगने की पावन कामना करता है । ऋग्वेद के ऋपिका 
कथन है 

संगच्छध्वं संवदध्वं संबो मनांसि जानताम् । 
देवा भागं यथापूर्व सं जानानां उपासते ॥ 
समानी वा प्राकृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यया वःसु सहासति ।। 

- ऋग्वेद १०१६१२ 
अर्थात - हे मनुष्यो ! परस्पर मिलकर रहो, परस्पर संवाद करो । तुम्हार 
मन एक -दूसरे से मिले हों , यही तुम्हारा कर्तव्य है । पूज्य देवगण भी परस्पर 
मिलकर संसार को चलाने में अपना कर्तव्य सम्पादित कर रहे हैं । तुम एक 
साथ चलो, एक- सा बोलो, तुम्हारे हृदय समान हों , तुम्हारे मन समान हो । 

इसी प्रकार यजुर्वेद ३६/ १८ में कहा गया है कि सब लोग मुझको मित्र 
दृष्टि से देखें । सदको मैं मित्र - दष्टि से देखें । उपनिपदों में अनेकानेक स्थानी 
पर सर्व भूतांतरात्मा की चर्चा मिलती है । 

वैदिक ऋपि ने बड़ी उदारतापूर्वक घराधाम के सम्पूर्ण जीवों में समन्वय 
स्थापना का उद्यम किया था । भारत मात्र ही नही, विश्व की भावारमक एकता 


भारत राष्ट्र की भाषामों में भावात्मक एकता के स्वर 


में वैदिक ऋपियो का योग अविस्मरणीय है । 

वैदिक संस्कृत के पीछे यही कार्य लौकिक संस्कृत द्वारा संपन्न हुमा 
जिसमें धार्मिक ग्रंथो के माध्यम से घर - घर अलख जगाया गया । 

महर्षि वाल्मीकि की उक्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भो श्रेष्ठ हैं , तथा विष्णुपुराण के रचयिता 
की उक्ति 

गायन्ति देवाः किलगीतिकानि , 
पत्यास्तु ते भारत भूमि भागे । 
स्वर्गापवर्यास्पद मार्ग भते, 
भवन्ति भूपः पुरुषा मुरत्वात ॥ 

- विष्णुपुराण २/ ३ / २४ 
मर्थात - देवगण निरंतर यही कामना करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मुक्ति 
मुख के साधनभूत मारतवर्ष मे जन्म लिया है , वे भारतीप हम देवतामों की 
अपेक्षा भी अधिक धन्य है । राष्ट्रीय मावात्मक एकता की दृष्टि से मापा का 
कितना सुदृढ प्राधार प्रदान करती है । 
वायुपुराण का रचयिता जव कहता है कि 

उत्सरं यत्समुद्रस्य , हिमाश्चंव दक्षिणाम 

वर्ष तद् भारत नाम भारती यत्र सन्तति 
तब वह भाषा के माध्यम से कितने बड़े भू- माग के लोगों को एकता का 
भाधार दे देता है ! 

गंगा च यमुना चंव गोदावरि सरस्वती, 
मर्मरा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् संन्निषं दुष 


भयोध्या भाया मयुरा, काशीञ्चोभवन्तिका, 

पुरो द्वारावती चैव सप्तता मोक्ष दायिका । " 
के उद्घोषक दूरदप्टा पौराणिकों एवं संस्थत भाषा के उत्तरवर्ती साहित्य 
कारों ने भूतं भूगोल से प्रमून भावना का समन्दर कर जहाँ जन - जन के बीच 
की खाई पाटी वही उम मभंग राष्ट्रीयता को मुदत स्वरूप दिया जो भूमि , बन 
भोर संस्कृति त्रि -मायामी पाधार लिये खड़ी थी । 

संत के बाद पालि , प्रावन भोर अपना भाषाभों के माध्यम से देश 
की भावात्मक एकता पुष्ट हुई । बौदों भी जाताधा में नियों भी उपदेश 
परक कथाएँ तथा दूसरा सर्व साधारण के मन से छुनेवाला साहित्य देश के जन 
जनको सम्निस्ट साठा हा 1 यह साहित्य पिसी जाति या वर्ग विशेष कान 
रहार सम्पूर्ण मनुष्य - समाररी निधि बन गया । 


भारत राष्ट्र की भाषाओं में 
भावात्मक एकता के स्वर । 
श्रीनन्दन चतुर्वेदी 


एक प्रवहमान दुर्धर पयस्विनियां हैं जिन 

। रह है । मावात्मक एकता की पावन ध्य 
मान माध्यम लेकर फेसर की क्यारियों 


भारत राष्ट्र की समस्त भाषाएँ वे प्रवहमान दुर्घर पस्वि 
जल -वीथियों में एकता के स्वर गंज रहे हैं । भावात्मक एकता 
ने विविध मापानों का शवितभान माध्यम लेकर पसर 
कन्याकुमारी तक तथा पटक से कटक तक इस देश के भूगोल से जन -भावना 
सुदृढ़ सूत्र में बांध दिया है । 

मावात्मक एक्ता के स्वरों की परम्परा ठेठ वैदिक संस्कृत सपना 
पृथिवीसूक्त ( अथर्व वेद - १२वां कांड ) में ऋषि धरती माता पर 
देने के शुभ उद्यम में लगने की पावन कामना करता है । ऋण 
कथन है -- 

संगच्छध्यं संवदध्वं संबो मनांसि जानताम् । 
देवा भार्ग यथापूर्व सं जानानां उपासते ।। 
समानो वा प्राकृतिः समाना हृदपानि यः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वःसु सहासति ।। 


नाप धरती माता पर सब-कुछ 
मिना करता है । ऋग्वेद के ऋषि 


मान् - हे मनुष्यो । परस्पर मिलकर रहो, परस्पर सवार 
मन एक -दूसरे में मिले . 


- ऋग्वेद १०१९ 
रहो, परस्पर संवाद करो। तुम 
। कर्तव्य है । पूज्य देवगण मी पर 

मम्पादित कर रहे हैं । तुम 

हों , तुम्हारे मन समान हो । 
गया है कि सब लोग मुभको 

उपनिषदों में प्रतिकार 


पराधाममपर्ण जीत्रों में पर 

.. सीमाता 


भारत राष्ट्र की मापायों में भावात्मक एकता के स्वर 


भे वैदिक ऋषियों का योग अविस्मरणीय है । 

वैदिक संस्कृत के पीछे यही कायं लौकिक संस्कृत द्वारा संपन्न हुमा 
जिसमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से घर - घर मलख जगाया गया । 

महर्षि वाल्मीकि की उक्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं , तथा विष्णुपुराण के रचयिता 
की उक्ति 

गायन्ति देवाः किलगीतिकानि, 
पन्यास्तु ते भारत भूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते , 
भवन्ति भूमः पुरषा सुरवात ।। 

- विष्णुपुराण २ / ३/२४ 
मर्यात - देवगण निरंतर यही कामना करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मुक्ति . 
सुग्ड के साधनभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे भारतीय हम देवताओं की 
अपेक्षा मी पधिक धन्य हैं । राष्ट्रीय मावात्मक एकता को दृष्टि से मापा का 
कितना सुद्द माघार प्रदान करती है । 
वायुपुराण का रचयिता जब कहता है कि 

उत्तरं यत्समुद्रस्म , हिमाश्चद दक्षिणाम 

वर्ष तद् भारत नाम भारती यत्र सन्तति 
तब वह भापा के माध्यम से कितने बहे भू - मार के लोगों को एकता का 
प्राधार दे देता है ! 

गंगा च यमुना चैव गोदावरि सरस्वती , 

नमंरा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् संग्निपं कुरु । 
तथा 

अयोध्या माया मयुरा, काशी काञ्ची प्रवन्तिका, 

पुरी धारावती व सप्तता मोक्ष दायिका । " 
के उपोषक दूरदृप्टा पौराणिकों एवं संस्कृत भाषा के उत्तरवर्ती साहित्य 
कारों ने भूतं भूगोल से ममूर्त भावना का समन्वय कर जहाँ जन- जन के बीच 
की साई पाटी वही उम भमंग राष्ट्रीयता दो मुढ स्वरूप दिया जो भूमि , जन 
पौर संस्कृति वि - मायामी माधार लिये खड़ी थी । 
. संसत के बाद पालि , प्राात भोर अपभ्रंप भापामों के माध्यम से देश 
को भावात्मक एकता पुष्ट हुई । बौदों की जातककथा में जैनियों की उपदेश 
परक कथाएँ तथा दूसरा सर्व साधारण के मन से छुनेवाला साहित्य देश के जन 
जनसम्निस्ट साटाहा । यह साहित्य रिसी जाति या वर्ग विशेष रान 
रहार सम्पूर्ण मनुष्य -समाज को निधि बन गया । 


मा की शोर 


५२ 


पडी शेती हिन्दी शाम में बहुत ही पूरब से पतिम तक 
समूचे भारती पा मागायों में ई- 

पोज गरेरपिए पे तिकी 
हमें देश जन - जीवन त मिटाता रहा । 

उसरोदशिण और पुरस रोपनिमानेनरी से देशीपरती 
नापनेवाले मनमौजी संतों की सफारी भाषा भी मावारमा एषता में कम 
योगदापी नहीं रही । नसंतों ने जिस तरह छोटे -बरमादमीकोमपनाहरवर्ग 
हीन समाज की स्थापनापी, उसी तरह देश की हर माया की शब्दावली को 
भी अपनाकर सवंगुमम मापा की गप्टिकी। संतों की भाषा बहना गंगार 
थी ,जिसमे जो भी नहाया, अपने भेद-भावना मत ममा मया ; भावात्मक एकता 
के रंग में रम गया । सतभानेश्वर ने शर्वापटी राम देहा देही एक रहकर 
इसी एकता का प्रतिपादन रिया है । गौरस ने , सिदों ने तथा सरहलाद ने भी 
भाषा के माध्यम से व्यक्ति - व्यक्ति के बीच प्रभेदको दिशाया था । वीर जी 
के पाब्दों में भावना की कितनी एकता जुड़ी है 

हिन्दू से राम , अल्लाह एक से यह विपि करत बयाना, 

दुईको संगम एक जहां तहां मेरा मन माना । 
गुरु नानक जी भी ऐसी ही बात कहते हैं 

ना हम हिन्दू ना मुसलमान, 
दौनो विच वसं शंतान , 

एक एकी एक मुमान । 
महान संत घना कहते हैं 

राम कहो, रहमान कहो, 

कोई कान्ह कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो ब्रह्मा, 

सकल ब्रह्म स्वयंसेवरी । 
यहाँ तो वैष्णव, शैव, जन, भद्वैती मोर मुसलमान - सभी के बीच प्रभेद स्थापित 
किया गया है । 
• इसी प्रकार की वात गरीवदास , दरिया साहब , तुकाराम, रैदास , धरणी 
मादि संतों ने भी कही है । समर्थ गुरु रामदास ने भी अपनी भाषा से भावात्मक 
एकता के सेतुबंध को पुष्ट किया है । 

सधुक्कड़ी के बाद मावात्मक एकता की यह बोली उत्तर भारत में पहाड़ी, 
डोगरी, पंजाबी , लहँदा, सिन्धी, पश्चिमी मोर पूर्वी हिन्दी ( मर्थात् खड़ी बोली, 
योगरू, ब्रज, अवधी, वर्धेती, छत्तीसगड़ी , मगही, मैथिली, भोजपुरी, उड़िया ), 
मसमी, बंगला, गुजराती, उर्दू तथा दक्षिण में मराठी, कन्नड़, मलयालम , 


भारत राष्ट्र को मापायों में मावात्मक एकता के स्वर 
तमिल , तेलुगु मादि राष्ट्रीय मापाग्रो के सरिता - जल से सिंचित होकर पल्लवित , 
पुष्पित एवं फलित हुई । 

तुलसीदास का रामचरितमानस इस दिशा में नियोजित ढंग से सम्पा . 
दित भवधी मापा का बहुत बड़ा अभियान पा । मूर, मीरा व नरोत्तमदास पादि 
भक्तों की भावधारा केवल उनकी नहीं , भारत के जन-जन को निषियों थीं । 

सुरसरि सम राव कहें हित होई दो उक्ति जन -कल्याण भोर समष्टि 
पत मुस्तकी कितनी बिराद भावना से प्रोत-प्रोत थी । 

भावारमक एरता की पुण्यतोया चीथियाँ विविप मापामो की सहज . 
गति -सरितामो में अविरल वेग से सतत बहती हुई भाज के युग तक जन-मानस 
को नहलाती रही पौर इस पुण्यवार्य में उत्तर दक्षिण की समस्त मापायों , 
विमापामों पोलियो का योग रहा । 

भारत राष्ट्रहरी भावात्मक एकता को तमिल -भाषी बाप्प भारती 
पिठना योग दे रहे थे, पर वे पह रहे थे 

" हमारी भारत माता कोटिनोटि मुरावाली है मिन्नु नसमे निहित प्राण 
तो एकही है । यद्यपि यह प्रटारह भाषाएँ बोलती है तथापि उसकी मूल धारा 
को एक ही है । " 

रवीन्द्रनाथ टाकुर ने कहा है 
हेमोर चित, पुण्यतीय जागोरे पोरे, 
f भारत महा मानवेर सम्पर तोरे । 
देह माहि जाने, र प्रादाने रात मानुषे पारा, 
दुरि सोते एसो, सेवारते, समुएलो रारा । 
है पाप मात्र , हेपा प्रनार्य, हे पाय पित, चीन , 
पापण पपाटान -मोगल ए हे हपोलोग । 
रण पारा गरि जय पान पाहि, रन्मार साये , 
भेरि मह -मर, गिरि पर्वत मारा एगे मिले सो । 
तारा पोर पाझे साई ोि महे महे र 

पामार मोरिस रमे वनित तारि शिशिर 
मा - मेरे हर ! इस महा मारणारे पितीर मारत देश में कर 
पहारेका वासराईनारासिपाहान पर मनुष्यवाणी 
तिमी रात्र से सलहोती हपापी और महिल 
सादरपालिका, 

तापीती. . . पसन , मुद्रम 
परिसीम पानी पर एर माय पिन एहै ।रागले, 
जमाना सपान को पापोपारपरको 
नाएकोष उमाmit मा ए , सारीat 


मंस्तित्वं की खोज 


पृथक अस्तित्व नही रहा । वे सब-के - सब मेरे मंतर में विराजते हैं । कोई दूर 
नहीं है । मेरे शोणित में रमा हया उन सबका स्वर ध्वनित हो रहा है । 
मलयालम के कवि श्री उल्लुक एस . परमेश्वर मम्यर कहते हैं 

इम्मर इतोप्पिले तमणिक्का टिटे, 
मर्मर वाक्यत्तिन्नयं मेन्तो ? 
एन्नयल्कार निलनिन्नुमान , 

भिन्न नेन्लेन्वंड निन्नितु वन्नुरप्पू । 
अर्यात - विपिन के बीच मारुत के शब्दों का क्या अर्थ है ! पवन पाता हुमा 
यही कहता है कि मैं और मेरा पड़ोसी भिन्न नहीं है । 
मलयालम के ही दूसरे कवि श्री वल्लतोल कहते हैं 

कंकषुकित्तुड्यूक्कुको कोटि येड़ कान् , 
मम्मळू नुट्टा नल कोन्डुम नम्मल नेमता-वस्त्रम्, 


जिसका भाशय है कि भारतमाता की पावन कोस से जन्मे सभी भारतीय भाई 
माई है । अपने शक्तिमान हायों में इस पवित्र ध्वज को थामेन्यामे , भामो । 
हम सव मागे बढ़ते जाएँ । 
पंजाबी के कवि गौहर का कपन है 

मिले रिसार्नु काहन बिछोड़ माई , 

जेकर विद्यायो नइमों मिलाणा जोगा । 
पति - यदि तुझ में बिछ दिसो को मिलाने की सामर्थ्य नहीं है तो मिले हुए 
दिसों को क्यों फोड़ रहा है ? 

इसी प्रकार की एकतामूलक उक्तियां गेगरी भाषा के कवियों-सेतको 
मे मिलती है, ऐसी ही उहिया के पवियों में तथा इसी भाव की प्रेरक स्लिपा 
मारपीप्रन्य समस्त मापाम्रो मे देसी जा सकती है । 

वंदेमातरम 7 प्रातःस्मरणीय भावपूर्ण उदयोधप - मंत्र, माण पत्र 
मधुमय देशमाकलमंटरवर, सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तो हमारा 
का प्रेरणास्पद नारा, मुरमांग भी अनुपम ऋषियों ने विसो गाया , यह 
मानुभूमि मेरी यह पिणभूमि मेरी की उदयोधक पाणी और तन समरिक, 
मन सपिन और यह पावन समर्पित, चाहना - देवकी परखी, तुझण 
पौर मी ( रापावकारस्यापी ) समर्पग- पार भावारमा एकना । 
एपीर भाषामों का आधार है । 
. .. मन मायामो की योनस्विनियों में मापा एकता की पान 
पौविस सतितीवीहोतीहोगी मनमाना जानबर 
बनासर -मास पर भीगा है । 


देख कवीरा रोया 

गुलाबचन्द रांका 


शिक्षा का स्तर गिर रहा है । स्कूलों में अनुशासन नहीं रहा । शिक्षानीति में 
मामूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है । प्रमुक विद्यालयका प्रतिशत परीक्षा परिणाम 
नितान्त सोचनीय रहा । मध्यापक पदाने-लिखाने नहीं । भाजकल के पाहे के 
शिक्षक पोरवाहे के स्थल ? सब कबूतरणाने हैं । ऐसे अनेक पदवाण भाए. 
दिन दल-नेतामो. अधिकारी वर्ग, यहाँ तक कि सभी-कमी शिक्षा-जगत से पन 
मिज, साथारण बंटेगरे ग्रामीणों द्वारा भी हो जाते रहे हैं । पौरहन ममी 
पारद -याणोपी चिड़िया बी पोर होता है समाजमापारण किन्नुशिक्षा-जगत 
पापसापारण पिता , मास्टर, प्रध्यापर । 

प्रसार में गुणों की परेशा परगुणों पर टिटीर जमती दिपाईदेली 
है । पिकार मरते है । कर्तव्यों के बाल पानुन नागफाम -गे फैलते रले जाते 
है । बेचारा पिसर-वर्ग इसमे पाहता बरा जाता है, पला जा रहा है, पोरन 
जाने का तरचना 

जारीकदम पीरोन सीमा दीगती 
अन्त । 

शिकामहै शिक्षा-प्रसारण, पड़ाना-निसाना, मागी मरगयी 
पोशित एवमुमालावत, पहीसगरम है ? शशिमेवारी 
है ! पिहकिने पाहै कि को मार शिक्षा सौगाना चाहिए, 
बामौताहीनौर है ? शिडा -नीति निर्धारितराईमंत्रोचारन 

परेईगरेर, दुप लिन रेमो उन सापों में पानातीदूर 
एक भी सीमा में सांतानही दिनारेदिस 

र ? यो जीवन - मर पापारिन उतपतिर में उपती 
परीक्षाको पाएम-निर्माण में उमरा कोई हार नहीं, उसी पूरा 
ही ? शिरोमपारी तरिकादीर पराग पर ) 
रोपी परमार पुनः मे माम मान जाता है । 

समामशिरसारित पसा -नारसिरिनु 


प्रस्तिल की सोत्र 


मानसिपसे इन दिनों यह स्थानान्तर रोग से ग्रसित हो जाता है । भारणी . 
ध्यास्यानों में बहुधा सुनते है कि स्थानान्तर मादि कार्य पून तक हो ही जाने 
चाहिए । किन्तु इस पाहिए का चीर बढ़ता ही जाता है । जुलाई, अगस्त , 
सितम्बर - न जाने किस माह तक प्रादेशों की इन्तजार करनी पड़ेगी ! कब तक 
अंड-प्रमोशन होगा ? कोई सर्वमान्य नियम नहीं है । स्थानान्तर चाहा ही नहीं 
था , हो गया । कसे कैगिसकराऊ ? जान -पहचान है नहीं, कहीं पहुंच भी नहीं । 
मन मार बैठा । ऐमा शिक्षक क्या खाक पढ़ायेगा ? 

रकूल खुल गए । पुस्तकें बदल गई । पुस्तकें परही हैं । बाजार में नहीं 
पायीं । शिक्षक क्या करें ? तब तक सामान्य ज्ञान चर्चा करें । मौखिक ज्ञान दें । 
कोर्स लम्बा, पुस्तकें उपलब्ध नहीं, परीक्षा समीप, परिणाम स्वतः सप्ट ! किन्तु 
दोपी शिक्षक | "स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व शिक्षक जो शिक्षक था , बाज नहीं 
रहा । " कुछ लोग कहते सुने जाते हैं । ठीक ही तो कहते हैं । 

पहले याम चुनाव नहीं होते थे , पचायत चुनाव नहीं होते थे । अध्यापक 
अपना मुख्य काम पढाना छोड़कर चुनाव के चक्कर में स्कूल बंद नहीं रखते थे । 
किन्तु आज बेचारे शिक्षक की भली बनी है । जनगणना में शिक्षक , पशु-गणना 
में शिक्षक, उप -चुनाव में शिक्षक , प्रौढ़-शिक्षा-प्रसारण में शिक्षाक , वृक्षारोपण 
मे शिक्षक , उद्योग पर्व- संचालन में शिक्षक , छात्रवृद्धि -अभियान तथा रकूल चलो 
धान्दोलन में शिक्षक - सर्वत्रशिक्षक - ही -शिक्षक ! फिर मी शिक्षण कार्य तो है ही । 

किसी प्रकार इनसे निवृत्त हए तो फिर शाला टूर्नामेंट , वार्षिकोत्सव की 
तैयारी, जयतियां, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने की शृंखला शिक्षक 
को जकड़े रहती है । बीच-बीच में सेमिनार, कार्यशाला, अभिनवन- प्रशिक्षण 
पादि की कड़ियां शिक्षक-कार्य -मार- शृंखला की लम्बाई में श्रीवृद्धि करती चली 
जाती हैं । 

लोग फिर भी कहते हैं - अध्यापकों के पास सिवाय पढ़ाने के काम ही 
क्या है ? अरे , केवल पढ़ाने के लिए उसे छोड़ता ही कौन है ? भाए-दिन रेड. 
क्रॉस की झण्डिया, शिक्षक-दिवस की झण्डिया बेचना मी तो उसी को है । कहीं 
स्काउट मवन बन रहा है, चन्दा एकत्रित करे शिक्षक ! जिले के अस्पताल का 
विकास हो रहा है, स्कूल - भवन बन रहा है, चन्दा बटोरे शिक्षक । 

इस प्रकार माज का शिक्षक एक शिक्षक ही नहीं, वह एक किसान भी 
है, जो स्थानान्तर, तरक्की के राजकीय प्रादेशों के सुमावने बादलो की इन्तजार 
में सदेव पासमान की भोर टकटकी लगाए रहता है । वह एक मजदूर है जो घर 
घर घूमकर गणना कार्य किया करता है । वह एक माली है जो वृक्षारोपण करता 
है । वह एक नट है जो विद्यालय-मंच पर सदैव उपस्थित रहता है । वह एक 
व्यापारी ( रोल्समेन ) है जो भणियां वैचा करता है, और तो और वह एक 


देख कवीरा रोया 
सोमनेवाला है जो दोपहर को स्कूल के महाते में पकौड़े निकाला करता है । 

इन सब कार्यों के करते रहते हुए भी वह समाज में शिक्षण कार्य भी 
करता है । वेतन उसको शिक्षण-कार्य के नाम पर दिया जाता है, पर कार्य उससे 
दूसरे भी लिए जाते हैं । फिर भी वह अपना कार्य मुस्तैदी से करता है । विद्यालय 
मे नियमित रूप से उपस्थित होता है, नियमित रूप से डायरियां भरता है , 
पाटन-चार्य का लेखा वार्षिक , मासिक व दैनिक रखता है । फिर पाठन -कार्य 
निर्धारित कार्यक्रम के मनुसार नियमित रूप से करता है । छात्रों के लेखन -कार्य 
की जांच करता है । वाणी और हाथ दिन- रात विधाम नहीं लेते । पकान उसे 
नहीं भाती ! क्योकि वह मानव नही, मशीन है । मशीन के पुर्जे मी तेल मांगते 
हैं , सफाई चाहते हैं , पर शिक्षक को कौन सुनता है ? "शिक्षक समाज का निर्माता 
है , उसकानिर्माण कौन करे ! छात्रों को कहता है, बतलाता है, प्रत्येक बालक 
को इतनी कैलोरी चाहिए, इतने विटामिन चाहिए , इतनी फैट चाहिए, इतनी 
मात्रा मे दूध, दही, मवखन , घी , फल और हरी सब्जियाँ चाहिए । पर शिक्षक 
को स्वयं क्या और कितना चाहिए ? न समाज ने इस मोर कभी सोचा, म सरकार 
ही सोचने का प्रयास करती है । पर शिक्षक वेचारा जैसे-तैसे अपना कार्य 
करता चला जाता है । कभी बीमार, तो कभी बच्ची की शादी, तो कभी माता 
पिता की मृत्युवश अवकाश ग्रहण करने को बाध्य हो जाता है और एक दिन वह 
मी पा जाता है, जब विभाग की सेवा करते-करते उसे पचपन वर्ष पूरे हो जाते 
है । उसकी सेवाघों के प्रतिकार मे वह नजारा भी देखते ही बनता है जब यह 
दफ्तर के बाबुप्रो के सामने अपने अवकाश की मजूरी, वार्षिक वेतन, वृद्धि, पेंशन 
केस की पूर्ति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में खड़ा गिड़गिड़ाया करता 
है । समाज के जिस कारखाने से ये बाबू निकले, ये अफसर बने, दे इस बात को 
कुछ देर के लिए न जाने क्यों भूल जाते हैं कि मन्तत : वे सब उस कारखाने की 
प्रोडक्शन हैं , पंदावार है जिनकेनिर्माता पाज स्वयं उनके सामने खड़े हैं मौर वे 
कुतिया तोड़ रहे हैं । वेचारा सहनशील शिक्षक इन सबको सहन करता चला 
जाता है, फिर भी ताड़ना मिलती है - धर्य नहीं है, सब नहीं है । 

समाज में माज शिक्षक की स्थिति तांगे के घोड़े- जैसी है, जो न बाएँ देख 
सकता है, न दाएँ । उसे निरंतर सीधे अपने कर्तव्यमय पर सरपट भागते रहना 
पड़ता है । समाज में मामूली से वेतन पर अपने दादा-दादी, माता-पिता, स्त्री 
संतान का भरण-पोपण करे तो कैसे ? यही एक प्रश्नचिह्न सदा- सर्वदा उसके 
सामने बना रहता है । मामूली- से वेतन के अतिरिक्त उसके माय के स्रोत नही । 
ट्यूशन की बात उन मुट्ठी-भर शिक्षको पर लागू हो सकती है जो दाहरों में लगे 
हए है, अन्यथा अधिकाश शिक्षक ऐसे क्षेत्रो में जीवनयापन कर रहे हैं जहाँ 
ट्यूशन खुलकर विश्राम कर रही है । अवकाश के क्षणों में अध्यापक को भयों 


मस्तित्व को प्रोत्र 
पार्जन करने की राज्य की ओर से कोई सुविधा नहीं ; उल्टे किसी काम पर 
मजबूरीवश लग जाने पर सरकारी कर्मचारी होने के नाते मर्योपार्जन नहीं करने 
दिया जाता । यह कैसा विधान है, कैसी व्यवस्था ? अपने मोर मपनी संतान के 
पेट के लिए जब वह वेतन -पति की मांग करता है. मंहगाई-मत्ते की याचना 
करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए सरकार उसे ऐसे कमीशन के मरोमें 
छोड़ देती है जो लाखों-लाख रुपये अपने दफ्तर पर खर्च कर उसे देता है पांच या 
दस रुपयों की मामूली- सी तरक्की । फिर कमीशन भी ऐसे जिन्होंने शिक्षक -जीवन 
को न कभी देखा, न कभी मनुमव किया । एक वर्ष का सेवारत नया शिक्षक मोर 
बीस-पचीस वर्ष का सेवारत पुराना शिक्षक - सब वराबर । समानता के सिद्धान्त 
का मक्षरशः पालन करनेवाले यह न्यायाधीश अपनी न्याय की तराजू क्या उस 
समय भी अपने साथ रखते हैं जब मंत्रियों के लड़कों की शानदार शादियों में 
हजारों रुपये मात्र महफिलों में होम दिये जाते हैं । अधिकारियों के मालीशान 
बंगले खड़े हो जाते हैं । और तो और, पी . डब्ल्यू . डी ., सिंचाई, पुलिस , राजस्व, 
मादि अनेकानेक विभागों में कार्यरत ऐसे अफसर मौर कर्मचारी जिनका वेतन 
शायद एक वरिष्ठ मध्यापक से कम ही होगा, पर शादी, समारोह, सामाजिक 
उत्सवों में केवल बिजली की रोशनी पर सैकड़ों का बिल चुकता होता है । राज्य 
की पोर से उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिनसे थे इतना भों 
पार्जन कर सके औरशिक्षक बेचारा अपने भाग्य को कोसता रहे । भाग्य की यह 
कैसी विडम्बना है ? 

माजकल एक और फैशन चल पड़ा है , शिक्षक और उसके पूर्वजो का एक 
और उपहास- अभियान का श्रीगणेश होचका है । मानो गुरु ! , वंठो गुरु । " 
" क्यों गुरु, क्या बात है ? -- इस प्रकार के वाक्य -उच्चारण समर्थ गुरु रामदास को 
गुरु मानकर शिवाजी नहीं, औरगजेबी तबके के मामूली साधारण थेणी के ईप्यालु 
प्राणी किया करते हैं जिन्हें न गुरु की गरिमा का ज्ञान है, न उसके पद की 
जानकारी । चाय के माधुनिक प्याले की तरह बेचारा गुरु हाट -होटलों में 
स्वच्छन्द रूप से सबका तकिया-कलाम बना हमा है । उसका अपना कोई तकिया 
महीं , यह भी कोई शिक्षक ही का दोष है ? समाज और सरकार की पक्की के 
दो पाटों के बीच पाज के शिक्षक को पिसते देखकर बरबस कबीर की उन पंक्तियों 
का स्मरण हो पाता है 

घलती घरकी देखकर, दिया कबीरा रोय, 

दो पाटन के बीच में , सावित बचा न कोय । 
मात्र शिक्षक को सूखे मोर कोरेभाश्वासनों रोसड़ाया जाता है । समान 
के निर्मातामात्र के नारों रो भ्रमित किया जाता है । उसकी सुख-सुविधा, साधना 
सम्मान के अधिकार मृगतृष्णा बने हुए है । गुरु वशिष्ट, विश्वामित्र, परशुराम , 


देख कबीरा रोया 


द्रोणाचार्य एवं ऋषि भारद्वाज की ये संताने भाज न केवल पीड़ित , शोपित एवं 
संकटग्रस्त हैं मपितु मनाज जैसी मावश्यक वस्तु की गारण्टी तक प्राप्त नहीं है 
समाज की इस विकृतावस्था मे संतरी से लगाकर मंत्री तक चैन की बंशी बजा 
रहा है । वहांशिक्षक की करुण पुकार नक्कारखाने में तूती की भावाज सिद्ध हो 
रही है । कौन सुने शिक्षक की करुण पुकार ? सर मस्त पर शिक्षक स्त ! 


साहित्य की परित्रमा और मेरा देश 


लोगों का जीवनस्तर बहुत ऊंचा है, बैल बॉटम , लम्वे कॉलरों की कमीज , 
स्लेक्स, परेलल , नाइटी , गराण, शरारा, एलीफेण्टा मेरे देश की राष्ट्रीय पोशाक 
है । यहां कोई नंगा नहीं, कोई भूखा नहीं कोई गरीब नहीं । कभी-कभी पत्रिकामों 
में पह मी मा जाता है ठीक उसी तरह मानो कोई अमीर साल में एकाध बार 
अपनी प्रमोरी का स्वाद बदलने गरीद का मुखौटा धारण कर ले । मेरा देश 
दिल्ली , कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में ही सिमटकर 
रह गया है, वह भी केवल मध्य मवनो तक । ताजमहल , सन एण्ड संण्ड होटल 
तक, या सरोका तक । मेरे देश मे लीडो है जहाँ शाम की चाय साढे छह औरडिनर 
दस हपये का मिलता है । पत्रिकायो पोर पत्रों से तो ऐसा ही लगता है, कि मेरा 
देश गांवो से गायब हो गया है या गांव मेरे देश से गायब हो गये हैं । क्या वास्तव 
में ऐसा है ? तोक्यो माज मेरा घर शाम तक धूल से भर जाता है ? क्यो मैं ऐसी 
जगह पर है जहाँ मेरे चारों भोर मधनंगे, भूखे, चिचुके चेहरों काजमघट है ? क्यों 
घास से निकले दानों को रांधकर खानेवाले लोग हैं ? और क्यों राशन कार्ड के 
तीस पैसे के लिए अपना सतीत्व वेचनेवाली नारियां हैं ? माज किसी उपन्यास में 
न गोदान काहोरी है, मला माचल का डॉक्टर, न तीसरी कसम का हीरामन 
है, न बूढ़ी काकी की काकी । प्रेमचन्द के बाद रेणु और नागार्जुन या अपवाद 
स्वरूप राग दरबारी और माया गाँव को छोड़कर कौन- सा उपन्यास है जिसमें 
मेरा देश या मेरा गांव हो । देख रहा हूँ गोयल नॉवल स्टोर पर ढेर सारे नये 
चमचमाते उपन्यास पाये हैं । जी ललचा उठा है । लेकिन देख रहा हूँ - पापा 
स्टोर गुलदान नन्दा, साधना प्रतापी , दोखर, राजवंश, कर्नल रंजीत , चन्दर, इन्ने 

पी , पकरम इलाहाबादी, प्रेम वाजपेयी से भरा है जिनका हर पात्र प्रलौकिक 
है - कारवाला, बंगलेवाला , करोडपति होकर गरीब लड़की से प्रेम करनेवाला । 
कही मेरे गाँव की झमकूनही मिलतीजो गोबर वेचकर, लकड़ी बेचकर अपने मपा . 
हिज पति का पेट भरती है । " या वेदी की एक चादर मली- सी मिलेगी ? " मेरे 
पूछने पर दुकानदार हंसता है । प्राहक हंसते हैं । तारा बाबू की दुनिया एक बाजार 
की प्रति खरीदते समय सब ठहाके लगाते हैं । वे मुझे गुलशन नन्दा पढने की 
सलाह देते हैं , मैं मूर्स उनकी सलाह न मानकर उनके शब्दों में उबानेवाले 
साहित्यकार पढ़ता हूँ । समानान्तर साहित्य से भरे स्टोर्स में अनेक ऐसे लेखक 
मिल जायेंगे जिनके पात्रों के पास केवल कामवासना की पूर्ति के अतिरिक्त कोई 
काम नही, हर दर्ज की मश्लील किताबें । कक्षा में एक दिन अचानक छापा मारने 
पर पाली से छोटे शहर के पन्द्रह-सोलह वर्ष की उम्रदाले लड़कों की पाठ्य -पुस्तकों 
में से पाठ अश्लील किताबें बरामद हुई । अश्लील पत्रिकामों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर 
तक । उधर जोधपुर विश्वविद्यालय में पाषा गांव पर बवण्डर उठ खड़ा हया ; 
यद्यपि दवण्डर खड़ा करनेवालों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अश्लील 


- 


கனக 


- 
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मैं दीमार है । सडकवाले कमरे में पडा है । तीन वर्ष का प्रगीत अपनी जिद 
लिए बैठा है । अपनी मम्मी से लड़ रहा है कि उसने रसोईघर को किवाड़ क्यों 
लगा दी ? इसका बदला वह छोटे पड्डे को डण्डे मारकर ले रहा है । उसकी 
मम्मी कह रही है कि किवाड़ मैंने लगाये हैं , तुम पड्डे को चपों भार रहे हो ? 
किन्तु वह अपनी धुन में मस्त है । वह ऐं एँ ऐं की रट लगाये है । हाय-मह 
धुलाने मे मुंह फुला रहा है । रसोईघर की किवाड़ क्योलमा दी बस , इसी 
रिकार्ड को बना रहा है । उसकी मम्मी बार-बार अपनी गलती भान रही है 
किन्तु उसकी बालहठ सबके सिर पर है और मैं बीमार हूँ । 

कमरे में चिड़िया ची घी - वीं - बी बरने में व्यस्त है । कभी इधर और 
कमी उघर । केवल फुरं-फुर्र और ची - ची की धुन लिए है । कमी तसवीर की 
क्निोर पर पंख खुजलानी है, कमी चौच को पैनी करने को चौखटे पर इधर 
उपर रगड़ रही है । मैं चाहता हूँ यह चुप हो भाप किन्तु उसे दूसरे के दु. ख से 
पया । वह तो प्रगीत की तरह गीत गाने में मस्त है । कभी तसवीर से गर्डर पर 
तो कभी जंगले की तानो मे रोशनदान के मार -पार । मेरे न चाहने वा उस पर 
कोई मसर नही । उसकी किल्लील चल रही है मौर मैं बीमार हैं । 

कमरे के बाहर मेरे छोटे माई वा कमरा यन रहा है । दोनो मिस्त्री पत्थर 
छोटने में मस्त हैं । उनके हयौई और नी की पावज मेरे माई वो सूच रचि 
रही है, दोनों मिस्त्रियो की रोटी मो सोधी हो रही है रिन्तु वर्ण-पटु पावाज 
ने मेरी नीद हराम कर दी है । समी को मालूम है कि मैं धीमार हूँ किन्तु 
उनवी खट - बट मोर खुटगुट बदस्तूर चालू है । 

मोर नीजिए , इंट सलानेवालो ने तो गाव ही दहा रखा है । ईंट के 
ट्रक वा माना -जाना ही कम सिरदर्द नही है, फिर इंटों पा सलाना एक प्रजीव 
तमाचा है । इंटो के गिरने की भावाज मच्छे मादमी को भी बीमार कर दे, 
फिर बीमार पर क्या बीते यह तो केवल वही जान साता है । मजदूर इंटों से 


पति की गोन 
बेदर्दी से करने में मगन है. उन्हें गरेकोमोनिगा नहीं । उन्हें प्राने नाम 
मे-नाम और म बीमार हूँ । 

इन सबमें पारगिदर्द बना हमारे म्यूनिम्पिा लोगन । पुनाव 
पर्या रोजी पर है । भारी मोर वोट के लिएविमो हो रही है । माइसने 
तापमानही कर रगा है । मेरे समरेतौनी दरवाजी. दोनों पिडरिया भार 
धारो रोशनदानी रोजो मानकर पायाजागी उमगे मेरी नदि हवा हा 
गई है । इच्छा होती है गैनो गिमा प्रचारगन्तुिमैं तो बीमार हूँ । 

गुनावयाने और वान गा रहे । उनको तो चन नहीं पितु में स्वर 
बेचैन है । ये बेचन कोचन से शेगों दूर रखना चाहते हैं । चुनाव में मेरे एक 
चचेरे भाई, दूसरे मेरे हितंपी के शिजी या मीसरे मेरे जिगरी दोस्त वार्ड 
नं . यह से सहे हैं । जिसके स्वर में स्वर मिलाऊँ, समझ में नहीं माता । 
उन्होंने मेरी बीमारी पौर बदा रखी है । वाहते हैं , मैं जल्दीबाट छोड़ दू 
किन्तु मैं चाहता हूँ कि तीनों का बना रहने के लिए बीमार ही बना रहूं तो 
भच्छा है । तीनों पर अपनी घुन सवार है और मैं बीमार है । 

यह लो , बाल- मन्दिर के एक युवक पा पधारे । सरसरारी नोकरी का 
तलाश में हैं । वे चाहते हैं कि यदि मैं ... तक चल सई तो उन्हें लव-बॉय की 
नौकरी मिल जायेगी । उन्हें कैसे समझाया जाय कि वहाँ तो " मादमी लग 
किन्तु उन्हें कोई प्राशा की किरण दीख रही है । वे अपने लोम के लिए मुझे लिवा 
ले जाने की जिद में हैं । मैं बीमार रहया अच्छा उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका 
नौकरी मिलनी चाहिए । 

युवक से छुट्टी मिली कि आ गये युवक के साथ उनके सिफारिशी, मौर 
मेरे मित्र । फिर पुराना रिकार्ड चढ़ गया । मैं बेहद चिड़ रहा हूँ किन्तु उन्ह 
कोई चिन्ता नहीं । मैं अपनी बात कह रहा है किन्तु उन पर धनहरण का भूत 
सवार है । किसी भी तरह धन माये, उनके लम्बे- चौड़े प्लान हैं । किसा 
नौकरी दिलाने के पाश्वासन से या किसी को बी . एड. में दाखिला दिलाने के 
लालच से । वे मैस समेत खोया करना चाहते हैं । मेरे सहारे भी उन्ह धन 
हडपने की सूझी है । उन्हें कैसे समझाऊँ कि इन तिलों में तेल नहीं । उन्हें कस 
नीचे लाऊँ ? दलील देने से मजबूर हूँ क्योकि मैं बीमार हूँ । 

उनसे पिण्ड छटने भी नहीं पाया कि दस-पन्द्रह लम्बे खलीते लिएमा 
धमके साहित्यिक पड़ोसी श्री भटनागर । देवयोग वी बात , उन्होंने भी प्राजह 
डायरी- शैली में उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया है । हरेक नयी उपल 
दुहराना चाहते हैं । उन्होंने अपने रसपाठ की पुनरावृत्ति के लिए मुझ हा 
युक्त समभा । मैने भी शिष्टाचार के नाते सुनने को उत्सुकता ही जाहिर 
क्योकि मना करके प्रसाहित्यिक होने का भय था । खैर, वे सुनाते रहे , में सुनता 
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रहा । बीमार रिमाग ने साठ प्रतिशत से अधिक ग्रहण कर उत्तीर्ण होने के लिए 
प्रथम श्रेणी से अधिक अंक पा लियेथेकिन्तु उनकी डायरी की कड़ी कही-कही 
एकदम टूटती - सी मयं को मवश्य खत्म कर रही थी किन्तु मुझे हाँ , है करने में 
कोई पापत्ति नहीं थी । सौमाग्य से साहित्यिक मित्र की खोज में पड़ोसी ग्राम 
सिनसिनी के एक मध्यापक मा धमके और उनका हनुमान चालीसा अधूरा ही 
रह गया । मैंने सोचा, मुम बीमार को राहत मिलेगी किन्तु उनका एक वाक्य 
मुझे भोर माफत दे गया । श्री भटनागर ने कहा - मैं स्नान कर माऊँ, माप 
बातचीत कर लीजिये । " मैं जिससे जितना बचना चाहता था उतनी ही परेशानी 
पौर लद गई थी भटनागर साहब चले गये और उनकी भगत में बजाता 
रहा । वे कुछ उलाहने देते रहे । उन्हें कोई चिन्ता नही कि मैं बीमार हैं । 

सच मानो वणिक - बुद्धि पल रही है । प्रत्येक अपने लोम पर दूसरे का 
हिमालय जैसा लाम होम करने को तैयार है । हरेक को अपना लाम ही भर्जुन 
की चिड़िया का मस्तक बना है । मैं किससे कहूँ ? नक्कारखाने में व्रती की 
मावाज कौन मुनता है ! सब अपनी- अपनी धुन मे है भौर मैं बीमार हूँ । 


डायरी के पन्ने 
योगेशचन्द्र जानी 


दिनांक - माज उसने पूछा था कि साहब पवन शब्द का सन्धि -विच्छेद क्या 
होगा ? उसके प्रश्न ने मेरे प्रयाह ज्ञान-सागर का मंचन कर दिया, किन्तु पिसी 
अमृत की उपलब्धि नहीं हुई । उसे अल्पस सम्बोधित कर, सादेश स्वस्थान ग्रहण 
करा दिया ! उस छात्र की अल्पज्ञता पर मैं माज म्यूब हँसा - भला मूल शामका 
सन्धि -विच्छेद कर कोई महान शोधकार्य करना चाहता है । व्याकरणाचायं बनने 
की लालमा में मेरी ज्ञान -निधि को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है । में 
अपनी निधि को सगर्व थेष्ठ घोपित करना प्रथम कर्तव्य समझता हूँ । 
दिनांक मुमसे माज पुन . प्रगती कमा मे पूछा गया, पवन पान्दमा सन्धि. 
विन्धेरा होगा ? प्रश्न उटते ही मैं मागय धूला हो गया - - प्रश्न पूछनेवाले 
की जमकर पिटाई हई, साथ ही मेरे जाग को सार्थक न समभनेवाले पहली 
पा के छात्रों की भी । 
दिनार "माग मैंने प्रधानाध्यापकोउन प्राथमिक विद्यालयों की उपायों 
के मापा- प्रध्यान पा पनुमन मुनाने - गुनाते पवन के सन्धि -विश्रा 
प्रश्न मी टनरमामन रत दियाभानी प्रतिभा को सोंच मानते हुए मन 
दिशातिरदिया जिपवन शरद मुल हद है । मेरी बात मुनार उन्हात 
पटा - छा , पय यान करेंगे । 
निार " पार प्रधानाध्यार जीने म यमाया । उनके मन में भावीपार 
उमा रहा था । पवन रोगन्धित प्रश्न सत्रमाग गुपभाकर मुझे दिया । 
पो + पन पवन ( प्रचारमधि ) ।भोवार पममान हर होने पर उमामा 
हो जाताहै नप यह वारपार - गहीमानान के लिए विपरका 
परनमाईमेंनापावावा - पानी -मानी हो गया । 
हिमा .." मार में पाग - ध -विनोद धनेगाने छात्रों को 
मानन्धितबनाया उनमामन भाग मना करने पर मी तिने 

पनी पीरमाचप्रधानाप्यारीका भी पामार माना । 
frrrरमानोंमेंमैरप्रणशपातीरारना पार 
माग पगार प्रवचन मानोरा माना है । 
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मनसा मन्दिर की यात्रा 


श्रीराम शर्मा 


कल-कल निनादी झरने , हरित वस्त्रावृत पर्वतावलि और नानाविधरूपा प्रकृति 
की बह सुरम्य छटा आज भी जब उसका स्मरण होता है तो मानसिक रूप से 
मैं वर्षानुवर्ष पूर्व के उसी वातावरण के मध्य - सा स्वय को पाता है । नीमकाथाना 
के उत्तर-पश्चिम में अरावली की अत्युच्च पर्वतीय उपत्यकामों में स्थित मनसा 
देवी को यात्रा ने हम सबके मन मे एक थिल - सा पैदा कर दिया था । पन्द्रह 
वालचर , एक वयोवृद्ध शिक्षक और मैं - निकल पड़े मनसा माता की तीर्थयात्रा 
पर । 

उन दिनो में गुहाला ( सीकर) मे पढ़ाता था ।शिक्षक-जीवन के प्रारम 
में यात्रादि के लिए विशेष उत्सुकता रहा ही करती थी । गृहाला से मनसा देवी 
की यात्रा के लिए दो मार्ग है - एक सड़कवाला , दूसरा सीधा ----केवल चार मील 
की दूरी से ही सीधा पर्वतो मे से होकर । निर्णय हुमा कि पर्वतोवाले रास्ते से 
वहाँ जायेंगे । हमारे बीच इस मार्ग की एक ही वाघा थी - श्री बहोरीलाल 
हमारी शाला के वयोवृद्ध शिक्षक । उनको अवस्था का तकाजा था कि हम 
सड़कदाला मार्ग अपनाते , पर तन का प्रौढ और मन का युवक वाली कहावत 
को चरितार्थ कर वे भी हम युवकों की टोली के ही साय हो लिये । 

शनिवार, दो बजे , मध्याह बाद हमारी यात्रा शुरू हुई । हमें पता था 
कि भोजन बनाने का सारा सामान मनसा मन्दिर में मिलेगा, अत : बालचर 
टोली ने अपने- अपने कन्धों पर मोजन- सामग्री ले ली । रास्ते में केवल एक गांव 
पड़नेवाला या मणक्सास । हमारा पहला पड़ाव इसी ग्राम कर रहा । एक 
घंटे की इस यात्रा को बालको ने दौड़ते -कूदते, माते-नाचते केवल चालीस मिनट में 
तय कर लिया । मणकसास से ठीक प्रागे अरावली की वह दुनिवार चोटी थी , 
जिसके ठीक पास से हमे मनसा मन्दिर पहुंचना था । श्री वहोरीलाल ने हम 
सरको हिदायत दी , तीन मोल को चढ़ाई के लिए तैयार होने को कहा, गिनती 
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मस्तित्व की सोग 


की , पूछ विश्राम पिया , सबने पानी पिया और मय हमारी यात्रा शुरू हुई । 

एक मील की पढ़ाई के बाद कुछ बालक धीरे चलने लगे । कुछ छात्रों 
का जोश तो ममी भी वैशाही बना हमाया, मानो अभी दो कदम में ही इस 
चोटी को लोप लगे । पहाडी पगडही के दोनों ओर के पेड़ों को निहारते , 
चिरमियाँ ( गुंजिया ) तोड़ते और संगरिया ( एक पहाडी रसाल ) साते सभी लोग 
चले जा रहे थे । छाप बीच-बीच में भारतमाता की जय , बजरंग बली की 
जय और हर-हर महादेव के नारों से पर्वत -प्रदेश को गजाते जा रहे थे । वे 
एक मावाज लगाते , दूसरी पावाज पर्वत से प्रतिध्वनि के रूप में माती और 
छात्र मानन्दमग्न हो हंसी का ठहाका लगाते । 

इस प्रकार हसते-हमाते, उछलते- कूदते हमने दो मील से अधिक की 
चढ़ाई पूरी कर ली । करीब-करीब सभी लोगों को हलकी- सी थकान महसूस होने 
लगी थी । यी बहोरीलाल, जो करीव एक फलांग पीछे-पीछे चल रहे थे, यककर 
चूर - चूर हो गये थे । बाध्य होकर मुझे उनके साय- साथ चलना पड़ रहा था । 
कहना चाहिए मठारह वर्ष की वय में ही वयोवृद्धता का स्वांग करना पड़ रहा 
था । चल रहा था पीछे-पीछे पर मेरा मन छात्रों की उस टोली की हर उछाल 
से पहले उछल पड़ता था । कुछ देर के लिए सब रुके , हलका- सा विश्राम किया , 
अपनी -अपनी केतलियों से पानी पीकर आगे की यात्रा शुरू की । 

यहाँ से थोड़ा मागे ही एक समस्या खड़ी हो गई । इस पर्वत-प्रदेश में 
निर्द्वन्द्व, एकछत्र अधिकारी के रूप में विचरण करने वाले लंगरराज और उनके 
दल को हमारा यहां माना बड़ा खटका । छात्रों की हर यावाज के बाद हूँक-हूंक 
की गगनभेदी हुंकार लगाते ये बन्दर पर्वतों की टहनियां तोड़ने लगे । इपर 
छात्रों का भी कौतूहल बढ़ रहा था । दोनो ओर लंगरों की टोलियां , बीच में 
हमारा दल । छात्रो ने लाठियां ले रखी थी । धन्दर खीसें निपोरते , किट -किट 
और हं - हाँ करते हमारे साथ चले जा रहे थे । एक - दो छात्रों ने बन्दरो को छेड़ने 
की हरकत की तो तुरन्त हमने रोका क्योकि इससे इस शीत- युद्ध का युद्ध में 
बदल जाने का खतरा था । 

जब लंगूरों की संख्या बढ़ने लगी तो हमने एक बार टहरने का निर्णय 
किया । न हम वापस लौट साते थे और न निष्कंटक रूप से प्रागे जा सकते 
ये , क्योकि बिना राम के इस वानर दस से मित अवश्यम्भावी लगती थी । 
सोचा , पायद हमारे ठहरने से मह टल जाय । यदि नहीं सो फिर हमारे पास 
दानव दल तो पा नहीं , अतः निर्णय दियाकिछटहरकर निर्णय लिया जाय । 
हमारा ठहरना था कि अगले पचास पदम गाकर लंगरराज की एककार , 
साथ सारा धानर दस भी उस पहाड़ी पगडंडी बीचोंबीच भार बैठ गया । 


मनसा मन्दिर को यात्रा 


भव तो और भी मुसीबत खडी हो गई । उधर से भगवान भास्कर बही तेज 
गति से प्रस्ताचल की मोर जा रहे थे, इधर युद्ध अवश्यम्भावी लगता था । 
बीहड़ बियावान जंगल, संध्या का सान्निध्य और ऊपर से नर -वानर -संग्राम का 
संकट । सबने मिलकर मन - ही - मन मनसा माता का स्मरण किया । प्रमी वूल 
चार मीन और चलना था - एक मील चढाई और तीन मील भागे । फिर भी 
कुछ बैठकर सोचने लगे, इस विकट स्थिति को कैसे टाला जाय ? 

हमारे इस नर-दल के बीच एक बालक मोहन यादव ( जो मय 
थानेदार है ) बहुत शैतान था । उसने हमसे नजर बचाकर एक चीज बन्दरो की 
मोर फेंकी । सारे बन्दर इसे युद्ध का संकेत मानकर उस पत्थरनुमा वस्तु पर 
टूट पड़े । वह जिसके हाथ लगी उसने देखा कि यह तो पत्थर नही, गोई और 
चीज है । अच्छी सुगध देनेवाली, शायद साने की हो । एर ने उसे मुंह से तोड़ा , 
सो बस लगा साने । और फिर तो नजारा ही कुछ पोर था । छीना - भास्टी और 
माग-दौड ! दलपति को शायद यह मनुशासनहीनता नहीं भायो । दे मी दौड 
कर वहाँ पाये, जहाँ यह उछल-कूद चल रही थी । उनरे हंगार भरते ही सब 
मन्दर परे हट गये । उन्होंने उस चीज के टुक्डोवो उठाया , देपा, संघा मौर 
पषिक देर तक लोम संवरण नहीं कर सके । एक - एक टाडा उठाकर पाने लगे । 
पास बैठी एक टोटी वदरिया ने भी एक टुक्डा उठाने की हिम्मत की तो वानर 
राज ने उठकर उसे एक पप जड दिया । बदरिया देचारी चर्राकर दूर जा 
बैठी । वे पिटविटाने रहे----पहले दांतो दो , फिर उस साध के टारोको । 

हम सब बड़ी सतर्कता से सारी स्पिनि यो देय रहे थे । मोहन से प्रया 
तो उसने बताया कि उसने वानर दल की मोर अपनी मां द्वारा बनाई गई 
पौर मपनी गया के. सद्यजात घी से सनी मामी को राटी फेरी थी । मीकी 
पाटी गपी पर एक तरसीद देगपी । मोहन ने एक पत्थर उठाया और पहाट 
कीटनानी पोर फेंक दिया । वानरराज ने देसा - -मकी को एक बाटी चौर , 
दे मपर पड़े पहाड़पीनबी मोर । फिर का पा , पर से परपर पर 
जाने सगे - जोर से , पोर जोर से , एकने बाद एक पौर फिर वानर प 
मे देगा, मसीबी वाटियो पनी जा रही है । दौर मच गई उनम , एक से 
दूसरा मागे जाने सपा वह मुवामित पदार्थ खाने - दूर तर मीचे सक । जहाँ 
से उतरा तुरन सौटना पटिन था । मनमा माताको परिये या मोहनी 
चतुराई, पहरातरा दूरदुमा पौर हमारास प्रागेशने लगा । 

- पहारीचोटी परपसार श्योही एप निहनासदायाकिएपदमरी 
पापनमा गयो । प . बहोरोलान जी ने वापारि उन्हें कुछ भी मुनारीही 
ह रदम भरण- ति पारख , साखरपान का परिकार हो । 
दूरपलार उन्होंने पहाडिदे पर एक परम भी नहीं बन सरो 
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अस्तित्व की घोर 
विलदाण स्थिति थी, हमारी सुन नहीं रहे थे और प्राने सुदुर्गाना प्रदान में हमें 
कोसते चले जा रहे थे - "बहत बहा कि सीघे मन चलो , पर माने नहीं । ये तो 
बच्चे थे पर तुम भी नादानी कर बैठे । सरकार को इतनी छोटी उम्र में इन्हें 
शिक्षक नहीं बनाना चाहिए था । " सर, बड़ी मुश्किल से शारों-इशारों में उनमें 
क्षमा याचना की और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे । वैसे अब रास्ता सुगम या , 
मतः चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी । 

संध्या का समय, भाद्रपद मास के वे मन्तिम दिन , हरिततणावत पर्वत . 
प्रदेश की शीतल , मंद मोर सुगन्धित वायु - यह मानन्द वर्णन का नहीं , अनुभूति 
का विषय था । चन्द्रोदय से पूर्व ही हम मन्दिर के समीप जा पहुँचे । अपनी 
मंजिल मायी देख छायों ने हर हर महादेव और जै जै काली के सिंहनादों ने 
वायुमंडल को गुंजाना शुरू कर दिया । 

मनसादेवी के इस विशाल मन्दिर के सामने ही एक करना है । जल 
अत्यन्त शीतल और मीठा । कुछ देर ठहरकर सबने उसका पानी पिया और 
तृप्ति की एक सांस ली । अरे, बहोरीलाल जी को सुनाई देने लगा । पानी क्या , 
यह तो चमत्कार है । " जय हो मनसा मो तेरी, जगजननी, जगदंबे , तेरी माया 
अपार है । " पंडित जी कह उठे । 

अपना- अपना भोजन कर सबने रात्रि में विथाम किया । दूसरे दिन चूरमा, 
दाल और बाटी बनाकर मनसा मां को भोग लगाया । मनसा मां की यहाँ एक गुफा 
में प्राकृतिक प्रतिमा है - शिवलिंगनुमा, अमरनाथ की हिममूर्ति से बिलकुल मिलती 
हुई । जानकारों का कथन है इसे किसी ने बनाया नहीं, यह स्वयं पहाड़ चीरकर 
निकली थी । दर्शन, भोग, मजन और कीर्तन के बाद सबने भोजन किया । कुछ 
विधाम करने के बाद उस पर्वत-प्रदेश की पुनः परिक्रमा की , झरने का शीतल 
मीठा जल पीकर मनसा मां के दर्शनों के बाद लौटने की तैयारी हुई । 

लौटने के लिए सड़कवाला मार्ग तय किया गया । सोलह मील के इस 
मार्ग में भी माठ मील का पर्वतीय इलाका मौर फिर छोटे - छोटे प्राम मोर 
ढाणियां पार करते हए रविवार की रात को माठ बजे हम गुहाला लौटे । 


जीवन के चार दिन शेष थे 


हुलासचन्द जोशी 


सन् १९६४ के भक्तूबर माह मे सीकर के पास एक गांव के बाहर हमारा एन . 
सी०सी०पाम्पसमा पाकॉलेज जीवन का मेरा यह पहला म्प पा । 

छोटी उम्र थी । उत्सुस्ता मधिक थी । प्रत्येक नये पनुभव के लिए 
सीन इच्छा रहती थी । 

कैम्प का जीवन व्यवस्थित भोर मानन्ददायकः था । सारा बाय देती 
पौर स्फूति से होता था । रामी को हुक्म था, प्रत्येक गाम दोडकर करो । 

सभी मॉनेजोमो बारी-बारी से हपंगवंत तक पैदल यात्रा परनी पी 
मुबह माश्ता करके रवाना होते पे और दूसरे दिन शाम को वापम मा जाते थे । 

मान हमारे कॉलेज की बारी थी । 

एकमाफिला घुला गुब्बार पोधे छोला मार्ग बढ़ रहा था । गेनों में 
पसलें सीपी चार-पांच मोत का रास्ता बाती-बातों में बह गया । 

पर पहाड़ी पढ़ाई शुरू हुई । पहाड दूर से जरूर देगे थे । नरदीप 
रो देखने पार पाने का यह पहला अवसर था । 

दूर से पहादीपोटी कोई सास ऊँची नही लगती थी । ऐगा विचा 
पाकिभीकुछ ही क्षणों में उसकी मासिरी चोटी पर होंगे । वृक्षोंगीरिया 
पिरी प्रत्येक पोटीमासिरी चोरी सगती पी ग्योही उम घोटीमोपारपरते 
उगनी पी मोटी पिर सामने खड़ी मिनती । घोटी -दर- पोटी पाररत गये 
पभी इस पहारी पारियों में अपनी जानवर घुमा करते मेरो प्रार: बन्दुर 
निशाना बन के थे । 

कर र पहुँचो माटेगो मब कार चूर हो या पुराने और 
मन्दिरीरसायो देखने समोर राना न रहार तक उसे पू 
देस नहीं लिया था .किमी को भी परान मान नहीं पा । 

गोपीचनी हलो प्रय: मोग मा परे । ऐसा गुन्दर रूप 
रानेगापिररपरसरमा पर माने ! 


प्रतिवीपोज 


सब को गोया छोड मैं गड़ा दमा । एक नद्रानगे दूसरी घट्टान 
को पार करते काफी दूर निकल गया । 

छोटे - छोटे पोगरों में पानी की जानवरों ने मना कर रखा था । 
बारियो का झड भारापाग पर रहा था । कोई-कोई कारीग स्थान पर खड़ी 
पर रही थी कि थोड़ी सी भौर गयी । कुछ ऐसी चदानों पर पड़ी थी कि 
दिमाग में उलझनसी उमर पाती - यहां बारीकसे घड़ी होगी ? 

एक ऊंची चट्टान के किनारे सड़ा होकर मैं चारों मोर के दृश्य देखने 
लगा -- दूर- दूर तक के गांव गई के फाहे-से दिखाई दे रहे थे । उन पर धुएं वा 
घंधला सायासरतामा नजरमा रहा था । गांव बिलाल स्थिर से जान पड़े जैसे 
कार से किसी ने उन्हे पाहिस्ता से उतारकर रख दिये हो । 

दूर नीचे - तालाब छोटे पोखरी जितने और ऊंट , चन यादि जानवर 
भेड से भी छोटे दिख रहे थे । 

चारों मोर हरियाली की चादर बिछी थी । इन स्वगिक क्षणमें - नितान्त 
एकान्त में मैंने मुंह पर हाथ रखकर जोर से पायाज दी , मैं यहाँ है ... 

___ मावाज घाटियों से टकराकर गूंज उठी, मैं यहाँ हूँ ! मैं यहाँ हूँ ! 
मौतुक से मैंने कई आवाजें दी । 

नीचे झुककर कई छोटे - छोटे कंकड़ उठा लिए और ज़ोर से ऊपर उछाल 
कर फेंकने लगा । 

ऊपर से नीचे की घोर पत्थर एक अजीब सनसनाहट की मावाज के साथ 
नीचे और नीचे चला जाता । अजीब मडा- सा मा रहा था । पत्थर गिरने की 
भावाजा नहीं पा रही थी । दूसरा पत्थर फेका, कोई आवाज नहीं । तीसरा... 
चौथा ...फेंका, कोई आवाज नही । 

न जाने कहाँ जाकर गिरते थे । 

पत्थर- दर-पत्थर फेंकते देख बकरी चरानेवाले लड़के ने मुझे टोका, 
बाबूजी ! यहाँ से पत्थर न फेंकें । नीचे खड़े किसी जानवर या भादमी के ऊपर 
पत्थर चला गया तो उसे खतम ही समझिए । 

बात मेरी समझ में उस समय पायी जद मेरी धीमी- सी ठोकर से एक 
पत्थर लुढ़का और बन्दुक की गोली से भी तेज गड़... गड़ ... गड़ करता तेज गति 
से न जाने कहां चला गया । मैं सांस रोककर देखता रह गया । प्रत्येक चट्टान 
की टक्कर उसकी गति को तीव्रता प्रदान कर रही थी । 

उस चट्टान के दुसरी तरफ कुछ नीचे उतरा । चट्टानो मे चौड़ी- चौड़ी 
दरारें पड़ी थी । एक दरार के किनारे पर मैं बैठ गया । मासपास की चट्टानों 
को पास को पकड़कर मैंने दरार के नीचे भागा । पाश्चर्य से सहम गया । मैं 
घुटनो के बल बैठकरजितना झुक सकता पा , भुका किन्तु दरार का तल नहीं देख 
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सका । किसी गहरे कुएं से भी न जाने कितनी गहरी दरार थी । 

दरार ज्यों - ज्यों गहरी होती चली गयी थी , उसकी सतह चिकनी और 
सपाट होती चली गयी थी -- अन्तहीन । 

मैं दरार का तल देखना चाहता था , किन्तु यह असम्भव था । दरार में 
उतरा नहीं जा सकता था , न उसमे सहारे के लिए किसी प्रकार की घास ही 
खड़ी थी । 

एक लम्बी सौस खोचकर मैं उठ खड़ा हुमा । तीन -चार कदम चलकर 
एक चट्टान पर बैठ गया और उन दरारों के बारे में सोचने लगा जिनका तलन 
जाने कहां था । 

समय काफी हो चला था , फिर भी मन नही मरा था । ऊपर की बहुत 
बड़ी चट्टान वेवल धरातल से सटी हुई सड़ी थी । चट्टान बाहों के घेरे से कुछ ही 
बड़ी थी । शायद जरा से धक्के की जरूरत थी । 

मगर यह लुढक जाये तो कितना मजा पाये । मैं ऊपर-नीचे उसके 
चारों पोर पैर जमाकर लुढ़काने का प्रयास करने लगा । काफी प्रयास से पमीना 
मा गया किन्तु चट्टान अपने स्थान से नहीं हिली । 

यकर बैठ गया । ग्राज इस चट्टान को लुढ़काकर ही जाऊँगा , सोचते 
हुए मैंने दुवारा प्रयास किया । कुछ घास भौर पत्थर चटककर मेरे हाथ में 
इस तरह भाये कि मैं पीछे की भोर डिग गया । मय से मेरा रोम - रोम संप उठा । 
दारीर थरथरा उठा । चट्टान धकेलने के प्रयास में मैं मूल गया था कि मैं अभी 
तक दरार के कगार पर ही खडा मौत को निमन्त्रण दे रहा है । 

देवल एक -दो इंच वा ही फासला पा पोड़ा- सा , केवल घोडा- सा -- पौर 
डिग गया होता तो ... 

मैं दरार के तल पर पहुंच जाता और विद्यार्थियों की संस्था में एक की 
कमी हो जाती । रिसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया है । 

मैंने पसीना पोटा । चट्टान उखाडने का विचार छोडकर आर पढ़ने 
लगा । चट्टान नहीं लुढ़का सरा इसकी निरासा तव दूर हुई जद यह समझ में 
माया कि अगर चट्टान तुक जाती तो मेरा क्या होता । 

चट्टान ऊपर थी और मैं नीचे । चट्टान मुझे अपने में लपेटकर मेरे टुकड़े 
टुकड़े करते हुए न जाने किस तल पर जाकर रुक्ती । 

मेरी उम्र ही लम्बी थी , नहीं तो मैंने अपनी मोर से कोई स 
नहीं छोड़ी थी । जब तक मैं वापस पाया, गिनती शुरू हो चुकी थी । गिनन 
पूरी थी । 

में मन - ही - मन हंस पड़ा । 


प्रतिम कीमोर 


। बजे गा गव भीने गांव में पहन गये । राउमी गार में विशानी 
थी । 

गमी नामे के बाद मरगिनेगुमनाले गुमामाने माने अपने 
कम्वषों को मार्गमोर मोटार गो गये । रातमा गाय-गार्य करती माघी का 
जोर कम हो चुका था । पौग समीतो गुबह ही मुही थी । 

धूम भाडकर सब पाने कामों में लग गये । 

दूसरे दिन गी पहाड़ की चदाई दी । करीव यहाँ से डेढ़ मील दूर पहाड़ी 
पर पुराना गढ़ था । गढ़ के दरवाजे पर चमगादडसटक रहे थे । उनकी गंदगी 
नी अजीव ती गन्ध उट रही थी । समी नाक बन्द करके तेजी से दौड़ पड़ते थे । 
गढ़ या भीतरी माग मुला और साफ था । 

इतना बडा गढ़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था । सब कुछमेरे लिए नया 
पा । प्रत्येक वस्तु को ए - छकर देखता । भनेक कमरे मोर भनेक द्वार थे । हम 
न जाने फिरा द्वार से प्रवेश करते थे कि घम -फिरकर वापस उसी स्थान पर 
पाकर ठहर जाते थे । 

अजीव मूलमलयां थी । फिर मी गढवा एक - एक कोना देख लिया था । 

वहीं पर पानी के बड़े-बड़े हौद बने थे - बहुत ही गहरे मौर लम्बे चौड़े । 
इतनी ऊंचाई पर इन चद्रानों को न जाने कैसे काटा और खोदा होगा - उस 
जमाने के लोग ही जानें । 

नजाने कैसे थे वे लोग । मैं ही नहीं , सभी भावुक हो उठे थे । सूबेदार 
मूंछ पर हाथ रखे उस स्थान पर बैठ गये जहां कमी राजा बैठा करता था । एक 
व्यक्ति बता रहा था , यहाँ राजा वंठता था . .. यहाँ दरबार लगता था ... एक 
काल्पनिक नशा उस समय का उस व्यक्ति ने खींचकर रख दिया था । 

मन भावुक हो उठा - काश, वे लोग कुछ क्षणों के लिए जीवित हो 
उठते ! कहीं थोड़ी- सी खनखनाहट सुनाई दे जाती ! 

केवल कल्पना थी । घटकर रह गयी । वर्षों पुराना किला सुनसान पढ़ा 
था । कभी यहाँ पायलें खनकती थी ... तलवारें खड़कती थीं ... घोड़ों की टा 
गूंजती थी । 

माज यहाँ अभी कुछ शोर है, हमारे जाते ही वापस सूनापन उमर 
प्रायेगा । कुछ क्षणो के लिए किला जीवित हो उठा था । 

छत की दीवार पर खड़ा होकर - ककर मैं यह देखना पाहता था कि 
गढ़ को पहाड से ऊँचाई कितनी है औरफिर वहाँ से पहाड़ की नीचाईस्तिनी है । 
दोनों तरफ की दीवारों का सहारा लेकर मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि एक 


इतनी चारपानी केवल फिर मी गढकाल 
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साथी ने हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया, चक्कर खाकर गिर गये तो नीचे से 
लाश लानेवाले नहीं मिलेंगे । घरवाले इन्तजार करते ही रह जायेंगे कि बेटा 
अव पाये - अब आये । 

मन मारकर रह गया । नौचे परो के पजी के बल खड़ा होकर जो कुछ 
दिखा उतने पर ही सन्तोप कर लिया । 

अब काफी समय बाद लगता है कि मैं उस दीवार से गिर सकता था । 

चमेली की बैल प्रांगन में फैली थी । मन फूलों की पोर झुक गया । 
पहले कुछमिझना किन्तु थोड़ी देर बाद बैल को पैरों तले रौंदता हमा काफी 
अन्दर तक घुस गया और अच्छे- अच्छे दस -पन्द्रह फूल तोड़ लिए । 

फूलों को सूंघना ही चाहता था कि हवलदार न जाने कहां से आ टपका, 
क्यो माई ? फूलो की सुगन्ध कैसी है ? 

"मच्छी है ! मैंने छोदा-सा उत्तर दिया । 

यच्छी है तभी लगाये हैं । किन्तु इतना नहीं सोचा कि इतनी ऊंचाई 
पर इस बेल लगानेवाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ! मागे उसने 
केवल इतना ही नहा, मासिर कॉलेज में पढ़ते हो - थोड़ी समझ रखो । 

हवलदार मुझ पर स्नेह रखता था । फिर भी वह सब -कुछ कह गया । 
मैंने फूल वापस बैल पर फेंक दिए । 

दोपहर के बाद करीब तीन बजे वहां से कूच करने लगे । गढ के पिछवाड़े 
से उतरने का मादेश हुमा । रास्ता तंग, पथरीला और टेढा-मेढ़ा था । 

___ समी तेज गति से उतर रहे थे - एक -दूसरे से धक्का-मुक्की करते । 
हवलदार ने तेज आवाज़ में बहा, ग्राहिस्ता और सावधानी से चलो । कंकरी 
महीन मोर फिसलने वाली है । 

परन्तु वहाँ कौन - सुनता या 

एक मोड़ बहुत ही तिरछापौर ढालू था , सापहीफिसलन । कुछ रिस्मत 
वाले उसे भी उसी रफ्तार से पार कर गये । 

फिर कुछ क्षणो मे ... प्रोह, उमे मैं कमी नही मल सहगा । मैं उससे 
बुछ ही कदम पीछे था । 

एक सड़के वा परफिसल चुका था और वह लदस्ता हुमा कई फीट 
नीचे जा रहा था । हवलदार अपने स्थान से उसकी सीध मे उष्टलकर चिल्लाया , 
मूर्यो ! सावधान ! एक लड़का गिर पुका है । 

लड़का पेट के बल एक पत्थर मे भटककर दोहय हो गया । प्रगरपही 
मौर जगह से टकरा जाता तो ... ह्वलदार उसे सम्भालने वोमागे बढ़ा ही 
पा कि रिसी की अनजाने में लगी ठोकर से एक पत्थर ऊपर से गड़... गड़ ... 
गड़ करता लुढक पड़ा । पत्थर गति पाकर सनसना उठा । हवलदार चौरकर 


परिसायकोसोर 


दोनीन कदम पोदे हट गया । पत्थर तड़के के सिर की सीध में था । एगों 
मे ... माह । सब की मांग मिच गयी । 

वन वामिस्त भर पहले पत्थर, मरे सडे पत्पर से टकरा मारगिर 
मे एक हाथ कार की भोर होते हुए नीन की मोर सफा हुमा मना परा। 

बुद्ध हो क्षणों में मोत ने दो बार भाटै उस माके परमारे थे । गोक्त 
और पापोर मौत कुछ ही पास मे गुजर गपी थी । 

मा भरकर सापा जमा ! 

पण हानमारको हान देने की जरूरत नहीं की । ममी feer 
रासरने लगे । 

रिमिक मारनामो-विचारकरने के नही करपाग 
मोबशेहमपर होने लगीधी उपमा urt 
पोपी मापनायाथा । शिर भी गम मे उपर 


- 


A 


तयारी भी 

मामारमोरी 
Treोमरंगी । 

नाम internहित! - भीनी । 


. 


: . 


कश्मीर की यात्रा और हम 

सुलतानसिंह गोदारा 


किमी पति ने दिल्ली से गर्मी के बारे में रहा है : 

जून महीना हे पसीना, 

मुदिक्ष जीना , 
भार रनी है दिल्ली । 
दिल्लीही वयों , मई- जून में हमारे श्रीगंगानगररीगर्मी भी थर्मामीटर 
के पारे मोपितम उचाई पर पहुंचा देती है । ऐसे में धरती के स्वर्ग मीर 
वीरमौर उसमे अपनो साथ । 

२६ मई की मुरह के ७ बजे । एए हरे रंग की मारी थी गंगानगर से 
पंजाव जानेवाणी सर पर निकली । रेडियो पर रामधुन पा रही पी , परन्तु 
पार में सवार यात्री पानी ही धुन में थे, जिनगी मामो में मोर के 
भारने, पर्वत व वर्ष के पहले दाय प्रभी मे प्रतिबिम्बित होने लगे । मू देवता 
ने प्राररिणो से विदाई दी । दोपहर होते -होते मनमर पा गया । वर्ण-महिर 
बजलियावाला बाग, धर्म व पाहात रे भमर जीर , पहा रिग भारतीय 

गिर नही भा जाता ? अनरन गयर की गोलियो के निशान पर तक 
पररी हाती पर जोहै. जोममा के भयाधारोपीहानीस्वरहते है । 

___ माझ होने का पंचाग पार पर निशा । मन पीधे रह पए. पहार 
भगवानीपरतेगे पोतदा गस पपावसार परने ममी । दबी अपने 
पापहीहमने जम्मूपहर में प्रवेश fre | जम्मू , परमोरोपग प्रमेय 
धार । जम्मू गे पोलगरोहवा गेनो पोलो- मो है परन्तु मार परेर 
लिपीहै । समार, पुर, दनियापागोमुप यहा । 
र मारितमारीहै । इसेनेहरम 

ने 

रगिरी 
लपमग मीप मारी है । पारने पर ETTEने गगी । पखदे . 
तो पाता धामपर मम्मोरोपती मानवी 


पश्मीर को यात्रा और हम 
भी है । फूलों के प्रेमियो तथा पिकनिक के लिए यह पादश जगह है । 
- धौनगर के वाहर हमारा सबसे बड़ा आकर्षण गुलमर्ग था , जो वहाँ से 
पच्चीस मील दूर है । गुलमर्ग जानेवाली मड़क मुन्दर तो थी ही , परिचित भी लगी 
अयोकि वह बहुत - सी भाधुनिक फिल्मो के दृश्य मे पाती है । पहले टनमर्ग भाता है 
जहाँ से गुलमर्ग की चढ़ाई तीन मील है । लोग घोड़ोपर भी जा रहे थे, परन्तु घोड़ी 
पर जाने से जवानी रो लाज लग जाती । गुलमर्ग पहुंचते ही प्रातिक सौन्दर्य ने 
सारी थान मुला दी । नीचे घास के मंदान, ऊपर दूर बर्फ के पहाड, पास से 
गुजरते रंगीने तबीयत के यात्री । समी को प्रति ने जैसे पाने रंग में रंग लिया । 
क्या जीवन इसी तरह मही गुजारा जा सकता । स्वर्ग में इससे बरकर क्या 
होगा ? सदियों के मेलों के लिए गुलमर्ग एक्सार जगह है । यहा होटल व डाक 
ईपले भी हैं । सिलनमर्ग पहुंचने में एक घण्टा भौर समा । पब हम समुद्रतल 
रो १०, ००० फीट से अधिक ऊंचाई पर थे तया गर्छनी वर्फ हमारे पर चूम 
रही थी । चाय वा सामान हम साथ ले गए थे । मन. यात भिटाकर, ऊंचाई 
पर जापर बर्फ. पर फिसले , सुरके व कमरे को खुली छूट दे दी । सूर्य मुकने 
लगा और हमे वापस पाना ही था । 

सोनमर्ग एक गुन्दर वादो है जो श्रीनगर से ५१ मील उत्तर-पूर्व में है 
तथा . . . फीट ऊंची है । रहते हैं । यही कड़ी पर एक कुमोजिमका पानी 
तिमी मी वस्तुको मोना बता सकता है । रास्ता सिंध नदी के साथ जाना है । 
सोनमर्ग गहन पच्याम्पिग पाउण्ड है । इसे एक परमे , पास के बनि मंधान 

नालेबगियरो से पानी मिलता है । इस वादी मे डॉ . नीदनी मेधा 
मावना री मुगप प्यार है जिगने पहा के निवासियों के लिए रोगों से सहाई 
श्री तथा उनरादिलकीत लिया । 

हमारे भय नको पर्यटन पारद श्रीनगर ही था परन्तु अब मंजिन 
पहलगामपीस. धोनगर गोपनविदा रहना ही पारा में नजदीक ही 
पब्रिटन मन्दिर र गहरता पवलीपुर में शिवजी के मन्दिर है जो नवी 

मदीपदेन है । माता मन्दिर निवादिय ने बनाया था । जनताग 
पश्मीररेपिर नागो में से है । नायबापर्य भरना या परमा है । भवन या 
मटन में प्रारगिराते हैं । यहाँ पमरनाय परतेहैपणावर वाम 
सहयादी जहांमारा हौल है । ममीही रोरता सपना 
पानी भरना रोपारा । 

सनहातेको पोट मेर लिने ही पाकि 
हमारीटोरी पालयाम पाईनो शरिने मारे सामोर पर नाश 
सुटावर परनुपसरलाद पार पाबारे एमाम पी बाहों 
हीरालेनदिएर साडूपीतारा .... मोर 


वारह दिन का भ्रमण और पाँच पड़ाव 

सुलतानसिंह गोदारा 


सुबह होती है, शाम होती है जिन्दगी यं ही तमाम होती है । 
बेहतर है जिन्दगी तमाम होने से पहले ही तमन्नाएं पूरी कर ली जाएँ । 
कई बार तमन्नाएं , पूछ पुरानी साधं अनायास ही पूरी हो जाती हैं । ऐसा ही 
कुछ हमारी उस भ्रमण-यात्रा मे हुमा जी अक्टूबर मै दशहरे की छुट्टियों में श्री 
महावीरसिंह जी के नेतृत्व में हुई । 

यात्रा का प्रथम पड़ाव वल्पना-नगरी चण्डीगढ मे था , जहां हम १२ 
अक्टूबर को सुबह पहुंचे । चण्डीगढ़ मारत के बडे शहरों से कई मों में भिन्न 
लगा । यही वह भीड़ नहीं कि दम घुटने लगे । वह माहौल नहीं कि यात्री अपने 
पापको अजनबी महसूस करे । यद्यपि उन दिनो चण्डीगड राजनीतिक हलचलो 
का केन्द्र था परन्तु चण्डीगढ़ की चौड़ी सड़कें , व्यवस्थित बाजार, शान्त कृत्रिम 
झील मोर सुन्दर परिवहन व्यवस्था समी अपने नागरिको के प्रति वफादार थी । 

चण्डीगढ़ भारत का एकमात्र योजनाबद्ध नगर है । फ्रांसिसी शिल्पकार 
काबूजिए नगर वो जीवित प्राणी मानते थे । नगर के सिर पर सचिवालय, 
विधान समा व उच्च न्यायालय स्थित है । मध्य में प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
है । सबसे नीचे प्रौद्योगिक वेन्द्र है । नगर को तीस सेक्टरों में बांटा गया है जो 
प्रत्येक पाषा मील घौडा और पौन मील लम्बा है । प्रत्येक सैक्टर पूर्णत: 
पात्मनिर्भर है । बाहर का प्रमुख मार्पण सुमना झील है । इसमें सायं के 
समय नौका-विहार किया जा सकता है । संस्टरो मे उच्च शिक्षा के लिए 
विश्वविद्यालय, पोलीटेक्नीर , भाई स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा 
संस्थान प्रादि हैं । संकर न• अठाह मे टैगोर थियेटर के निर्माण पर नौ लाख 
रुपया व्यय हुमा है । 

यह कैसे हो सकता था कि घण्टीगत माएँ भोर पिजोर बाग भोर 
हिन्दुस्तान मशीनरी टूल्सकारखाना न देखें । जहाँ पिमोर मुगलकालीन ऐश्वर्य 
की झांकी प्रस्तुत करता है वहाँ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स या कारसाना अपनी 


बारह दिन का भ्रमण और पाँच पड़ाव 

सुलतानसिंह गोदारा 


सुबह होती है, शाम होती है जिन्दगी में ही तमाम होतो है । 
बेहतर है जिन्दगी तमाम होने से पहले ही तमन्नाएं पूरी कर ली जाएँ । 
कई बार तमन्नाएँ, कुछ पुरानी साधैं अनायास ही पूरी हो जाती हैं । ऐसा ही 
बुछ हमारी उस भ्रमण -यात्रा मे हुया जो अक्टूबर में दयाहरे की छुट्टियों मे थी 
महावीरसिंह जी के नेतृत्व में हुई । 

यात्रा का प्रथम पड़ाव कल्पना-नगरी चण्डीगढ मे था , जहाँ हम १२ 
अक्टूबर को सुबह पहुंचे । पण्डीगढ भारत के बड़े शहरों से कई अर्थो मे मिन्न 
सगा । यही वह भीड़ नहीं कि दम घुटने लगे । वह माहौल नहींकियात्री अपने 
पापको अजनबी महसूस करे । यद्यपि उन दिनों चण्डीगढ राजनीतिक हलचलो 
का केन्द्र था परन्तु चण्डीगढ की चौडी सडके , व्यवस्थित वाद्धार, दान्त कृत्रिम 
झील और सुन्दर परिवहन -व्यवस्था समी अपने नागरिको के प्रति वफादार थी । 

चण्डीगढ भारत का एकमात्र योजनाबद्ध नगर है । फासिसी शिल्पकार 
कात्रिए नगर को पीवित प्राणी मानते थे । नगर के सिर पर सचिवालय , 
विधान सभा व उच्च न्यायालय स्थित हैं । मध्य में प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
है । सबसे नीचे प्रौद्योगिक केन्द्र है । नगर को तीस सैक्टरों में बांटा गया है जो 
प्रत्येक माधा मोल चौटा और पौन मील लम्बा है । प्रत्येक सैक्टर पूर्णत: 
मात्मनिर्भर है । शहर का प्रमुख प्राकर्षण सुखना झील है । इसमें सायं के 
समय नौका-विहार किया जा सकता है । संक्टरों में उच्च शिक्षा के लिए 
विश्वविद्यालय, पोलीटेक्नीक, मादं न कॉलिज, इजीनियरिंग कॉलेज , चिकित्सा 
संस्थान प्रादि हैं । संक्टर न० अठारह में टैगोर थियेटर के निर्माण पर नौ लाख 
रुपया व्यय हुमा है । 

यह कैसे हो सकता था कि चण्डीगढ़ पाएं मोर जोर बाग पोर 
हिन्दुस्तान मशीनरी टल्ल का सरखाना न देनं । जहाँ पिजोर मुगलकालीन ऐश्वर्य 
की झांकी प्रस्तुत करता है वहाँ हिन्दुस्तान मधीन टूल्स का कारखाना मपनी 


अस्तित्वकीखोर 


८४ 


ऊचीहगघाटीकोलिहरपाटीरहतेहैं।यहाँशेषनागवलिद्दरनायका संगम-स्थानहै। 

पहलागमसेचन्दनवाडीकारास्ता।हमथे,वेजवठण्डीहवाथीमार थसाथ-साथउछल-उछलकरबहनेवालापनागनालावपग-पगपरछतपर जानेवालीदूध-मीसफेदफुप्रार।एकपोरबर्फसेढकीचोटियाँचमकरहा घीपोरउनमेंसेछोटे-छोटेग्लेशियरहमसेमिलनेकोनीचेकोरंगरहका इन्हेंदेखकरकमीपढ़ीहुईअंग्रेजीकविताकीप्रतियांयादमागईजिनका भावार्थकुछइसप्रकारहै 

"इनपर्वत- शिखरोकीछायामेरेअन्नपंटपरपड़रहीहै।इनकामापन दुर्गमतागुलाबीसांझसेरंजितहै।फिरभीमेरेप्राणइनकेलिएअबुलातेहैं। वेशांतवश्वेतहिमकेप्यासेहैं।यहकैसीपागलममताहै?" 

इधरसूर्यसिरपरऔरहमचन्दनवाड़ीकीबर्फपर।उसवर्फकेनाम सेशेषनागनदीनैसगिकपुलबनाकरतीव्रगतिसेबहतीहै।पहलगाममान पर्यटकइसपुलकोअवश्यदेखनेपातेहैं।यहींसेअमरनाथकारास्ताहा उससमयबन्दथा।सायंतककुछपंदलतथाकुछमोटरपरमनबहला करतेहुएहमहोटलपहुंचगए। 

रातकोवर्षाहोगयीऔरघाटीमेंवर्फमीपड़ी।अभ्यस्तनहोने कारणहमसभीकोजुकामहोगया।सुबहहीविस्तरबंधगये,कारचलप तथालिद्दरघाटीकामनभावनशोरपीछेरहगया।जम्मूशहरनेफिर दी।दूसरेदिनकश्मीरकेपहाड़यादगारबनगए।नदियोंकीजगहपगार कीनहरोंनेलेली।जैसेस्वप्नटूटगया,माथेपरहाथरखातोठण्ड कापानीनहींबल्किपसीनाबहरहाथा।इसयात्रिकयुगकाप्राणाजा सदैवकृत्रिमपावरणमेंरहताहै,थोड़ेसमयकेलिएभीयहाँपाएतामा सासारिकदुख३बन्धनभूलजाताहै। 


रहाथरखातोठण्डेझरने 


वारह दिन का भ्रमण और पाँच पड़ाव 

सुलतानसिंह गोदारा 


सुबह होती है, शाम होती है जिन्दगी में ही तमाम होती है । 
बेहतर है जिन्दगी तमाम होने से पहले ही तमन्नाएं पूरी कर ली जाएँ । 
कई बार तमन्नाएँ, कुछ पुरानी साचे अनायास ही पूरी हो जाती हैं । ऐसा ही 
कुछ हमारी उस भ्रमण-यात्रा मे हुमा जो अक्टूबर में ददाहरे की छुट्टियो में श्री 
महावीरसिंह जी के नेतृत्व में हुई । 

यात्रा का प्रथम पड़ाव कल्पना-नगरी चण्डीगढ में था , जहाँ हम १२ 
अक्टूबर को सुबह पहुंचे । चण्डीगढ़ भारत के बडे शहरों से कई प्रों में भिन्न 
लगा । यहाँ वह भीड़ नहीं कि दम घुटने लगे । वह माहौल नहीं कि यात्री अपने 
पापको अजनवी महसूस करे । यद्यपि उन दिनो चण्डीगढ़ राजनीतिक हलचलो 
का केन्द्र था परन्तु चण्डीगढ़ की चौड़ी सड़कें , व्यवस्थित बाजार , शान्त कृत्रिम 
झील और सुन्दर परिवहन -व्यवस्था सभी अपने नागरिको के प्रति बफादार थी । 

चण्डीगढ़ भारत का एकमात्र योजनाबद्ध नगर है । फासिसी शिल्पकार 
काजिए नगर को जीवित प्राणो मानते थे । नगर के सिर पर सचिवालय , 
विधान समा द उच्च न्यायालय स्थित हैं । मध्य में प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
है । सबसे नीचे प्रौद्योगिक केन्द्र है । नगर को तीस सेक्टरों में बांटा गया है जो 
प्रत्येक भाषा मोल चौडा और पौत मौल लम्बा है । प्रत्येक सैक्टर पूर्णतः 
मात्मनिर्भर है । बाहर का प्रमुख प्राकपंण सुखना झील है । इसमें सायं के 
समय नौका-विहार किया जा सकता है । संक्टरो मे उच्च शिक्षा के लिए 
विश्वविद्यालय, पोलीटेक्नीक, मार्ट त कॉलेज, इंजीनियरिंग कलिज, चिकित्सा 
सस्थान प्रादि हैं । संवटर न० मठारह मे टैगोर थियेटर के निर्माण पर नो लास 
रुपया व्यय हुमा है । 

यह कैसे हो सकता था कि चण्डीगढ़ माएँ मोर जोर वाम भोर 
हिन्दुस्तान मशीनरी टुल्मकारमानान देखें । उहाँ पिंजोर मुगलकालीन ऐश्वर्य 
को झाको प्रस्तुत करता है वहाँ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का वारखाना भपनी 


विमानतानानामेंभारतमयिकेप्रतिप्राम्मानकरतामान हप्रा। 

राधाकोपामकोमनांगरवालीगाड़ीमेंयेजोहमारा यात्राकागरा पापा ।नएमाग्नकतीहै,इसप्रणामसाथा नेहरूकेपासहमारेमनमें।माहमनहीवंजानिकअधिमाकसा कामामगागईनेये।नगरकारमानासमशीतोंकीगनिगतरजक पानीकाबहावकीतादकभीमननहीहोगी।पानिकोवापरयनेमेंहै। उसपरविजयनहीपानीकामकती।उममानिरनरजूझतानीपड़ना है।मामरापिगन्१९५३मेंपूराहयानयानांगलउगगभीपहने।भासरा वधिकोपहलीबारदेयकररोमांचपोरदहसतपंदाहोजातीहै।इसमतरह मंजिसोपरऐगीतेरहगैलरियाहै,जिनमेंमिफ्टद्वाराप्रवेशकरनिरीक्षक कारीगरभीतरबिसरीअनेकउपसरियोंमेंनजानेहै।पर्यटकोंकेप्रारूपंग केलिएबाधकेदोनोपोरसाज-मम्बाकाकामचलरहाथा।बाएकनारपरबन एशियाकेसबसेबड़ेहाइलोइलेक्ट्रिकपावरप्लाण्टकेपांचभीमकायच बारी-बारीसेएकरोकामें६६कीगतिमेंघूमरहेहैं।इनमेलासहास पावरकाप्रत्येकजेनरेटर६०,०००किलोवाटविद्युतउतान्नकरताहै।दाए किनारेपरटीकसाहीएकपावरपलाष्टपौरबनरहाहैजिसकाएकजेनरेटर चालूहोचुकाथापोरशेपचारबनरहेथे। 

पहाड़कीढलानपरऊपरसेनीचेतकमशीनें,तार,कंकरीटवपत्थर बिखरेपड़ेहैं।बीच-बीचमेंकाममेंजुटेहैंवेलोगजोगवाहहैउसमूचनाके जोमुख्यद्वारपरहीलिखीहुईथी-"कृपयासावधानीसेकामकीजिएभार अपनेघरोंकोसुरक्षितलौटिए।भापकेपरिवारोंकीखुशीऔरभविष्यमापक सुरक्षितलौटनेपरहीनिर्भरहै।" 

नांगलडैमहमरातमेपहुंचे।उसकेपानेकीसड़कसेहमचाहेता रासायनिकखादकेकारखानेतकयाउसकीकॉलोनी नयानागल तकजा सकतेहैं।भाखरावनागलकेबीचमेनदीकोझीलबनादियागयाहै।यहा सतलुजसदन मेंइसीझीलकेकिनारेपरबनेएककमरेमेबैठकरचीनक प्रधानमंत्रीश्रीचाऊ-एन-लाईनेश्रीनेहरूसेदोनोंदेशोकोमित्रताकेलिए हाथमिलायाथा।नांगलबांधपरभाखराबांधजैसीदहशतनहींहोती। 

मानन्दपुरसाहिबहम१५अक्टूबरकोसुबहबसद्वारापहुंचे।गुरबार कीप्राचीनतातथाविशालताकेबारेमेंपूछताछकीऔरगुरुप्रन्थसाहिबक सम्मुखशीशझुकाया।वहाँसेनैनादेवीकामन्दिरपहाड़ीपरटिकाहुआ नजदीकहीदिखाईदेरहाथा,परउसतकपहुंचनेकीचढ़ाईनेमध्यापक 

गातोललिगाऔरमन्दिरसेवापसमाना 


बारह दिन का भ्रमण और पांच पड़ाव 
वो बवाने-जान बन गया । खैर, हिमाचल प्रदेश की बस हमे वहाँ मिल गई । 
बम का किराया जहां दिल दहलानेवाला था , उमसे अधिक वह रास्ता था जिससे 
हम करतारपुर पहुंचे । रास्ते में ही हमने विशाल गंगवाल पावर हाउस देख 
लिया, जो भायय की बिजली का वितरण केन्द्र है । 

दिल्ली , जो भारत का दिल है, दिल्ली जो भारत की राजधानी 
है. १६ पक्टूबर दोपहर को वह भी मा गई । यह विशाल ऐतिहासिक नगरी 
सदियों से उतार-चढ़ाव देखती पायी है । दिल्ली पाण्डवों को राजधानी रही है । 
पृथ्वीराज चौहान को पान -बान की यह गवाह है । नादिरशाह मोर तैमूरलंग 
ने इसे सुटा है । मुगल सम्राटो ने इने मंवारा है । दिल्ली बार-बार उजनी है , 
फिर इसने के लिए । राजमार्ग र जनश्य तया अन्य मुख्य मार्गों पर दौड़ती हुई 
परिवहन की बसें ,टश्मी व दारें, उनमे रचना हुमा राजधानी का माम नागरिक , 
पदिनी चौक व कनॉट प्लेस पी भीड वा अधिक धनल । ये मभी ऐसी विशेषताएं 
हैं जो हमने दिल्ली में माने से पहले गुन रबी पी स्पष्ट है कि दिल्ली एक नहीं 
बलि दो बाहर है । पुरानी दिल्ली जो प्राचीन इमारती व ऐतिहासिक 
स्थानों पर सपहावय है । नारिला में दोदाने- साम व दीवाने ग्राम की स्थापत्य 
बाला दर्शनीय है । इसके अतिरिका जामा मस्जिद, पोधगज गुरदारा,विला 
मन्दिर तामाकाश की बुमन्दी को एती ? दुतुबमीनार जिममे सटो हुई 
मनोक महान नीलोहे की सार - पुरानी दिल्ली के भाषण है । दूसरा पहर 
है - नई दिल्ली जिसमें भारतीयो के रूप में पप्रेजसोग रहते है वोपरीभाषा 
जानते है . पकी बाना पहनते है. परेशे की दोई मागासी मौरते है । 
राष्ट्रमा चामन पाय यही में पलना है । ममापन. राष्ट्रपति भवन , पाकाय 
वाणी, तीनमूनि पिया मेट, मुपर नागर नूपानी दोराहमने एकही 
दिन मेर HिI ीि में मावि मिती तो यमुना किनारे परपाट. 
पानिन तथा विजयपाटकर । 

पोरा पावलापरागनिहामिक नपरी चापरा में । पायगरानाम 
मन ही तार वो परमास मौसी के पाये नारनं सपनो है । देशी-मिरेसी 
पर्योपागम 

निगाहमही को मारनपरी पायवाजमात 
रेखकरनारे तिने चिरtict मन कठोरममें से कोई 
सुबह पावनापापानार नमूना, गोई ममाटरानीपम मुमतार 
कोरबाशमानगर मारा नयाईपोमा पारपापा 
कि महाहने एकहनीन तार र परासेमारामा 
निरीमनार दिन पर मरबारमारण 
हो रहीहो यो । पाया निसरी 
कोपरको लिलीमार बसे भार राष्टिमें 


८८ 


अस्तित्वकीखोज 


मच्छाथा।इसीकिलेमेंशाहजहाँनेकंदीकेरूपमेंअपनेदिनकाटेयेभोर इसीकेएककोनेमेबैठाहुयादूरअपनीवेगमकेमजारताजकोदेखकररोया करताथा।आगरामेंसतनामियोंकाएकमन्दिरदयालबागमेंनिर्माणाधीन है।इसकेनिर्माणवव्ययकेबारेमेंअनेकप्रकारकीकयाएंप्रचलितहै। दूसरासारादिनफतेहपुरसीकरीकेलिएथा।फतेहपुरसीकरीकेसाथ महानसम्राटअकबरकानामजुड़ाहै।इसमेंरानियोंकेमहल-विशेषकर पचमहल,नवरत्नोंकेमहल,विशालप्रांगणतथादरबार,चिश्तीकीमजार दर्शनीयहैं।वुलददरवाजावास्तवमेंबुलंदथा।सीकरीकेखण्डहरनजान कितनाइतिहासअपनेमेंसमेटेहैं। 

२०अक्तूबरकीशामकोजयपुरपहुंचे,जोहमारीयात्राकामन्तिम वपांचवांपड़ावथा।गुलाबीनगरीजयपुर!राजस्थानकीराजधानी। जयपुरकेसुन्दरबाजार,चौड़ीसड़केंतथाऐतिहासिकस्थानयात्राकेप्रारम्भ सहीहमारीबातचीतकाविषयरहेथे।जयपुरनेहमेंनिराशनहींकिया। सवाईराजाजयसिंहस्वयंएककुशलइंजीनियर,ज्योतिषीतथाप्रशासक। जंतर-मंतरमेंमनेकप्रकारकेज्योतिष-सम्बन्धीउपकरणथेजिसमेंसेकुछ नामरामयन्त्र,कृष्णमन्त्र,चन्द्रयन्त्रमादिथे।राजमहलोंमेंसेकुछम संग्रहालयहैजिनमेंप्राचीनइयिपार,कलाकेनमूनेतथामूर्तियांएकत्रितहै। हवामहस,विषामममाभवन,मजायवघर,चिड़ियाघर,राम-निवासबाग मादिपहरकेअन्यदर्शनीयस्थलहैं।भामेरकाकिलाजोजयपुरसेथोड़ीदूर पहाड़ीपरहै,प्राचीनसमयमेंराजधानीथी।किलेमेंराजा-रानियाक महस--विशेषकरपीसमहलवदरबारकाफीसुन्दरहै।जयपुरसेथोड़ीपूरपर गलताजीएकपवित्रस्थानहै। 

२४प्रस्तूबरकीदोपहरपहुंचगएमंजिलपर।भ्रमण-यात्रापूरीहो गई।प्रानकिएजामरतेहैंकिहमभ्रमणमेंहमनेक्यादेखा,पयासोला। एतिहासिकस्थान,मापुनिकशहर,शानिकस्थम,विशालबाघ।येभारतके धाधुनिसीहैजोहमेंविज्ञान,इंजीनियरिंग,विद्युतकाउत्पादनवकारण, पिसापाधुनिकयउपयोगीसापनतथाचिकिरसासम्बन्धीसस्थानबार मेंबालपारीदेतेहै। 

पाःयाराप्रपन-मालपाईवहकिसीभीउदयसेकीगईहोगा योगीहै।विभिन्नबोगीबोलनेवामीसेसम्पर्कमा।परशरपादमीयता पोपहार,नदिया,मंदानऔर,बन,नगरसभीनेहमेंपापितकिया। मदनधनशान-वृद्धिको।प्रतःबिनउश्याकोबारहमन भमादामोरनपियाथायेकाफीसीमानरपूरेहोगए। 


वदरी केदार से मसूरी 

राजेन्द्रप्रसाद सिंह डांगो 


कल-कल करती हुई प्रवाहित पवित्र नदियाँ, गगन को स्पर्श करती हुई पर्वत 
शिखाएँ, पादाल को चीरती हुई गहरी घाटियां, पैदल चलते हुए भनेक राहगीर, 
सर्वत्र हरी मखमली सेज - - देखते ही मन -मयूर नाच उठता है, जो बाँसो उछल 
पड़ता है. इच्छा होती है कि नेत्रो को उन अलौकिक दृश्यों मे ही सदा के लिए 
जमा दे ताकि वे तृप्त रह सके । सबके मन में एक नया उत्साह , नई उमग थी , 
ऐसे प्राकृतिक दृश्यों के मानन्द-लाभ होने की । 

२४ घंटो की लगातार रैल -पात्रा के बाद शाहपुरा ( भीलवाडा ) से 
निकला २२ स्काउटरों, गाइडरों का दल १० जून को प्रात भारत की राजधानी 
दिल्ली पहुंचा, जहाँ के समी दर्शनीय स्थान लालकिला, बुतुबमीनार, बिरला 
मन्दिर , नेतामो की समाधियाँ , इडियागेट , तीनमूर्ति भवन , अजायबघर भादि 
देखकर दूसरे दिन प्रात . ममूरी एक्सप्रेस से ऋषिकेश पहुंचे । रेलवे स्टेशन पर ही 
महाराज मरत मन्दिर इंटर कॉलेज के एक शिक्षक ने हमारा स्वागत किया और 
पाहर के मध्य स्थित कॉलेज के प्राचीन भवन मे आवास हेतु ले गये । द्विदिवसीय 
लम्बी मात्रा के बाद वहां स्वर्गाधम और गीताभवन के दर्शन तथा गंगा के 
स्तान बड़े मुखद प्रतीत हुए । समीप ही सक्ष्मण झूला देखकर पायोनियरिंग 
प्रोजेक्ट्स को स्मृति हो मायी । सध्या को हमने देदारनाथ जाने हेतु सोनप्रयाग 
के टिकट खरीदे । पर्यटन विकास सहकारी संघ ने टिकट देने में बड़ी मदद की 
और सोनप्रयाग व बद्रीनाथ के स्टेशन प्रभारी के नाम हमें पत्र दिये,जिससे हमे 
यहाँ टिकट मासानी से भविलम्ब मिल सके । उनका सहयोग सराहनीय है । 

से स्वर्ग के द्वार खुल रहे हो , ऋषिकेश से प्रथम बसों का द्वार प्रातः 
साढ़े छह बजे पुलता है, उसका लाम उठाया गया । दिन -भर वस की मात्रा । 
सड़कें हग मार्ग टेढ़ा-मेड़ा चक्करदार ! स्वाउटसं व गाइडर्म इस मार्ग की 
कठिनाई को सहन न कर सके , इससे कुछ दूरी तक बहुतो की तबीयत सराव 


अस्तिलकीसोड 


होगई।आगेचलते-चलतेअभ्यस्तहोगये।मार्गमेंप्राकृतिकघटाका अवलोकनहोतारहा।ऊँचे-ऊँचेपर्वनोंकोकाटकरमकारमानदेखतहा बनताथा।प्रठावनमीलकीयात्राकरहमदेवप्रयागपहुंचे।यहशुभ्र-सालना भागीरथीऔरअलकनन्दाकारमणीकसंगम-स्थलहै।मागेहमनंदप्रयागहात हुएरुद्रप्रयागपहुंचे।तीसरेदिनगामकोपांचबजेबजेहमसोनप्रयागपहुंचेजहा परबसीकामार्गसमाप्तहोजाताहै।रुद्रप्रयागसेकेदारनाथपोरबदनिाय केलिएमार्गअलग-अलगजातेहैं।सोनप्रयागसेसाढ़ेग्यारहमीलपंदलचलकर हीकेदारनाथकेदर्शनकरपातेहैं।वम-मार्गभागे-मे-पागेबनाकरस्वर्गमें पहुंचनेकीकठिनताकोसमाप्तकरनेकाराज्यसरकारकाप्रयासजारीहै। उसीसमयहमपैदलरवानाहुए। 

अपूर्वजोशऔरहिम्मत,लालसाकेदारनाथकेदर्शनोकी,इच्छाचादी सेपहाडोकोदेखनेकी।दोमीलकीचढाईचढ़नेकेबादहमरात्रिकोसात बजेगौरीकुण्डपहुंचे।यहांएकओरअलकनन्दाबहुतवेगसेबहतीहैजिसक जलमेहाथदेनेसेऐंठनहोनेलगतीहै।इससेऊपरकीमोरदोजलकुण्डहै। एकपीलाहैकिन्तुविशेपगर्मनहीं,परन्तुदूसरामर्मजलकाहै।ईश्वरका कृपाहैकि६५००फीटकीऊंचाईवालेऐसेठण्डंस्थानपरइसप्रकारकागन पोटताहुमाजलमिलताहै,जिसमेनहातेहीयात्रियोंकीसारीथकानदूरहा जातीहै।यहांकेनिवासीबड़ेगलेलगे,निवासवभोजनव्यवस्थाउत्तमरहा। यहाँभोजनालयहै,छोटा-साबाजारहै,एकधर्मशालाभीहै,जिसमेंसाधु-सन्त ठहरतेहैं।रात्रि-विधामयहींकिया। 

दूसरेदिनप्रातःहीरवानाहुए,वहदुर्गमतथासीधीचढ़ाईचढ़नेके लिए।विकटमार्ग,संकरेवहिलतेपुल,मगर जंकेदारनाय काउच्चारण करते-करतेछहमीलकामार्गसेकररामवाड़ापहुंचे।यहस्थानबहुतठडाह। समीपहीएकजल-प्रपातहै।कुछविधामकेबादफिरपलपड़े,धर्म प्रकृतिकेप्यासे।नंगेपहाड़ोंको,जिनपरबर्फचांदी-सीमढ़ीहुई,देखता देखतेमननहींमरताथा।मातीनमीलकीभयंकरचढ़ाईकेबादनिदिष्ट स्थानपरजापहुंचे।हममेंसेकुछनेमंदाकिनीमेंस्नानकिया।मोसमबड़ा ठडाथा,कपकपीछुटतीथी।समुहतलसे११७८५फुटऊंचाकेदारनाथका मदिरमदाकिनीकीपाटीकेसिरेपरस्थितहै।बड़ाहीदानदारभवनहै। मदृश्यशिवकायहमन्दिरहै।भगवान्सदाशिवकेबारहज्योतिलिमामन एकहै।कहाजाताहैकिपाण्डवोंनेइसीस्थानपरदेह-रयागकियाथा। इमोस्थानसेथोड़ीदूरपरहिमनदीबहतीहैजोमंदाकिनीकाउदयम-स्यल है।यात्रीहिमनदीपरमेपाते-जातेथे।प्रतिवर्षमईकेप्रारम्भमेंमाना 

गा।सारनाथधामा 


यहाँभोजनाल 


यहींकिया। 


.. 


सीधीचढ़ाईचढ़न। 


नारी चार से ममुरी 
रमणीक स्थान है । चारी पोर प्रवृति निसर रही है । यात्रियों के मन को 
अनायास ही मोह लेती है । पूजन के लिए यहाँ पर सवा पये की थाली 
मिलती है । भगवान् के सूरपुर पी की मालिश की जाती है और स्पषं किया 
जाता है । दिन - भर मे मनो घी भगवान् को चढ़ाया जाता है । यहा पर पसण्ड 
ज्योति प्रज्वलित है । 

पूजन करके हम रवाना हो गये , वापस दुमरे घाम के लिए । मौसम 
पति पीत होने से राधि -विधाम वहाँ न कर रात्रि को मौरीकुण्ड मे पाकर 
किया । एक ही दिन में तेरह मील की पंदल यात्रा, पकान सिर चढ़ पायी । मगर 
तप्त गुणा के गर्म पानी में पैर धोने से कुछ राहत मिली । 

चौदह जून को प्रातः हम सोनप्रयाग पाकर दिन के ग्यारह बजे सवार हुए 
बसों में , दूसरे पावन धाम बद्रीविशाल के दर्शनो को इछा के लिए । एकदम 
बोल उठे - ज केदार, बद्रीविशाल । पोपतकोटी होते हुए हम शाम को 
जोशीमठ पहुंचे । यहांबिरला विश्रामगृह बहुत मच्छा स्थान है । टहरने की पूर्ण 
मुविधा है । जगद्गुरु शकराचार्य के चारो मठो में से एक मठ यही पर है । शोत 
काल मै श्री बद्रीनाथ को चलमूति इसी मन्दिर मे स्थापित कर छ : माह तक 
उसकी पूजा होती है । छोटी- सी पहाड़ी वस्ती है । मच्छा भोजन प्राप्त हो जाता 
है । भरे दिन प्रात. रवाना हुए - बद्रीनाथ के लिए ।नियत समय पर गाड़ियो 
की रवानगी का समय है । मिलिटरी ही इस सहक की देखभाल करती है । 
जोशीमठ से दो मील पर विष्णुप्रयाग है । यह इस क्षेत्र का पांचवा और मतिम 
प्रयाग ( सगम ) है । यहाँ के दायीं मोर के पर्वत को नर मोर बायी मोर के पर्वत 
को नारायण कहते हैं । घोली गगा का प्रवाह बड़ा तेज है । मार्ग मे उतार 
चढ़ाव का तो कहना ही क्या , जैसे अब गिरे गड्ढे मे ! बहुत ही धेयं से मोटर 
चलाने की मावश्यकता है । हम प्रात नौ बजे बद्रीनाथ जा पहुंचे । १० ,५०० फीट 
ऊँचे वाले पर्वतों ने हमारा स्वागत किया । बद्रीनाथ पर्वतो की सबसे ऊंची 
चोटी २३, २०० फीट है । यहां पर काफी खुला मंदान है, जिसके एक मोर 
मलकनन्दा बहती है । बद्रीनाथ से उत्तर की पोर पाठ मील की दूरी पर 
मलकनन्दा के मोड़ के साथ-साथ माना तक सडक जाती है जहाँ से चीन की 
सीमा पारम्म हो जाती है । 

बगीनाथ में तीन मुख्य स्थान हैं । बद्रीनाथ का मन्दिर, गर्म पानी 
का सोताऔर ब्रह्म कपाली का चबूतरा । तप्तकुड में स्नान के बाद बद्रीविशाल 
के दर्शन किये , प्रसाद चढ़ाया । प्रसाद में चने की दाल मुख्य है । शाम को 
भारती देखी, लगभग आधा घटे तक बड़ी लय के साथ भारती हुई । मानन्द 
ही प्रानन्द । जो कुछ भेंट चढ़ावा आता है वह सरकार को ही मिलता है । 
रापि एक धर्मशाला में व्यतीत की । प्रात: पुन. तप्तकुडो में स्नान करके चल दिए 


६२ 


अस्तित्वकोखोर 


वसोमे।दिनभरकीयात्राकेबादशामकोश्रीनगरपहुंचे।यहांपहुंचत पहुंचतेतोइतनीगर्मीहोनेलगीकिशरीरपरएककपड़ाभीअच्छानहींलगता था।बसस्टैण्डकेपाससेहीएकगलीजातीहै,उसमेंकुछदूरभागेचलकर शिवजीकाबहुतमुन्दरमन्दिरहै।इसमन्दिरसेएकमीलकीदूरीपर अलकनन्दाबहतीहै।संध्याकोइसकेपवित्रजलमेंस्नानकरथकानदूर 


की। 


शनिवारकोप्रात.श्रीनगरसेरवानाहोकरलक्ष्मणझूलाहोतेहुएदिन केग्यारहबजेप्रपिकेशपहुंचे।गंगामेंस्नानकिया।अलकनन्दा१२२मीलके मार्गकोतेकरतीहुईदेवप्रयागमेंमागीरथीमेंमिलजातीहै।दोनोंकानाम मिलकरयहांसेगगाहोजाताहै।गंगामैदानमेंपहुंचनेसेपहले४७मील कामार्गऋषिकेशतकतेकरतीहै।बद्रोऔरकेदारकीलम्बीयात्राकेबाद यहाँविधामकरनाअत्यन्तसुखकरप्रतीतहुप्रा।दूसरेदिनप्रातःहमट्रेनद्वारा हरिद्वारगये।स्टेशनकेबाहरहीधर्मशालामेंसामानरखकरदो-दोरुपयोंमें तांगाकरकेनिकले,वहाँकेदर्शनीयस्थानदेखने।कनखल-तीनमीलदूर,जहाँ किदक्षप्रजापतिनेप्रसिद्धयज्ञकियाथाऔरभगवानशंकरकीप्रागिनी सतीजीनेअपनेपिताजीकेअभद्रव्यवहारकेकारणअपने-पापकोयोगाग्निद्वारा मस्मकरदियाथा।भीमगोडा,परमार्थनिकेतन,मोवाभवन,सप्तऋपि मदिरग्रादिकेदर्शनकरशामकोहरकीपड़ीपरस्नानकरके,गंगरमेगा कीभारतीकामानन्दप्राप्तकिया।सैकड़ोंदीपशिखामोंवालादीवटताप सेइतनागर्महोजाताथाकिपुजारीकोबीच-बीचमेंउसकेनीचेकेभाग कोपानीमेंडुबोकरशीतलकरनापड़ताथा।यहदृश्यमोदेखनेकाबिल होताहै। 

प्रात:हीहरिद्वारसेरवानाहोकरहमदेहरादूनपहुँचे।वहा मप्रवासधर्मशालामेंहमारेव्हरनेकीअच्छीव्यवस्थाथी।पाठमीलदूर सहस्रपारारमणीकस्थलहै,जहाँस्नानकरमानन्दकिया।एकहीपहाड़ी सेपारोघोरअनेकधाराएंबनादेखकरदातोंतलेअंगुलीदबानी,पड़ी। अपराह्नमेंउत्तरप्रदेशराज्यभारतस्काउट्सवगाइड्सकेउपप्रधानश्रीनरेन्द्र कुमारजैनसेनरेन्द्रएण्डकम्पनी(दूनउद्योग)केकार्यालयमेंमिले।उन्हान हमाराभावनीनास्वागतकिया।दूसरेदिनप्रातःबसद्वाराभूलमुनयामाग स७ ,०००पुटपीऊंचाईपरममूरीपहुंचे।वहाँसनातनधर्मसभामेंहमार मावासकोउत्तमव्यवस्थाथी।मसूरीमेहमचारदिनठहरे।कम्प्टाकाल, गनहिल,सालटीनाभोरम्यूनिषितपाकंदेखे।विद्धत-सवालितदाना मेंबंटकरवारानका-सामानन्दलिया।सालटीशरावसेअचीबाटाह बहादूरबीनसेएवरेस्टबोटीदेखीजातीहै।मालरोडमन्डोर ,कुनड़ीमार 


बदरी केदार से ममरी 
सावरी मार्केट में पाम यो प्रनोखी चहल -पहल रहती है जहाँ नेवानन्द ही 
सोपरि है । 

शुक्रवार को वहां से रवाना होकर दूसरे दिन बापत दिल्ली भा पहुंचे । 
स्टेशन पर घी वृजलाल, रोबर लीडरहम लिवाने प्रापे । हमायू के मकबरे के 
पास दिल्ली राप मारत स्काउट व पास के स्थायी शिविर केन्द्र पर हमारे 
ठहरने की व्यवस्था थी । वहाँ इतने अधिक पानी को उत्तम व्यवस्था थी कि हम 
खुब नहा- धो सके । दिन को नेशनल बदाटस भवन देखने गये । वहाँ श्री सुशील 
के . दास, नेशनल संक्रेटरी व श्रीमती स्नेह पटवर्धन , सयुक्त नेशनल सेक्रेटरी ने 
हमारा स्वागत किया । श्री दास ने हम सबों को विदेशी बैज व दोगल देकर 
हमारा सम्मान किया । दूसरे दिन हम अपने नगर शाहपुरा मा पहुंचे । 

हमारी यात्रा तूफानी थी । इन घोटे से क्षणों में प्रकृति का जो मानन्द 
मिला, उसकी अमिट छाप रहेगी । जो कुछ देखा, उससे योपों को तृप्ति और 
मन को शान्ति मिली। उन पूर्वजो को याद रह-रहकर पा जाती थी , जिन्होने 
मतीतकाल में बिना किसी यातायात के साधनो के केवल लाठी के सहारे सारे 
की पगडहियों से होकर इस दुर्गम पय की यात्रा की है । उनके मन कितने पवित्र 
पौर भाव विधाल रहे होगे । सचमुच उन्होंने सोचा होगा कि इसी जीवन में वे 
महाराजा युधिप्टिर की तरह सशरीर स्वर्गारोहण कर रहे हैं । कहा करते थे कि 
इस पर्वतीय पंचल एक विशेष पसी होता है,जिसकी टलक - लक शब्द से 
मिलती-जुलती मावाज है, मानो वह पक्षी लक्ष्य की ओर बढ़नेवाले थके -हारे 
पपिको को निरन्तर अग्रसरित होते रहने की प्रेरणा देता मा रहा है । 

भारत के कोने-कोने से एक ही मावना से अनुप्रेरित होकर हजारों नर 
नारी पर्वत प्रदेश के इस अंचल में एकत्रित होते हैं , उनकी वेश - भूषा, भाषा, रहन 
सहन भादि भिन्न -भिन्न होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक ही मूत्र में 
बंधे हुए हैं - ऐसा बन्धन जो हमे सदियों से बांधे हुए है, जो धाधुनिक सभ्यता 
के पाक्रमण के बावजूद भी परिवर्तनशील है । देश में अनेकता में एकता का 
चित्र यहीं देखने को मिलता है । 

मंत : मे मारतीय संस्कृति और एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन 
महापुरुपो ने तीर्थयात्रा की परम्परा को चलाया, अपेक्षित साधनो के प्रभाव मे 
इन दुर्गम स्थलो मे मन्दिर- मठों का निर्माण कराया, जो अनादिकाल से जन 
जीवन के पाकर्षण के केन्द्र रहे हैं, उनके अदम्य साहस , कर्मठ व्यक्तित्व और 
दूरदशित विवेक पर अनायास ही चकित , मुग्ध और स्तब्ध रह जाना पड़ता है । 
पदा से हमारा मस्तक उनके चरणो मे अवनत हो जाता है । 

राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स व गाइड्स , स्थानीय एसोसिएशन , शाह 
पुरा द्वारा प्रायोजित यह दद्रीनाय-मसूरी पावा शाहपुरा से जून को शुरू 


अस्तित्वकी 


हुई।यात्रामे२२स्काउटर,गाइडरथे।दलकानेतृत्वचयरमनश्रीभंवर अग्रवालनेश्रीराजेन्द्रप्रमादसिंहडाँगीवथीमतीशान्ताबंष्णवकोमदन किया।इसयात्रामेंस्काउटरों,गाइडरीकावर्षभरकेकार्यपरचयनकि गयाथा।स्थानीयएसोमिएशनद्वारासमस्तरेल-किरायेकीमाथिकमदद दीगईथी।यहइसएसोसिएशनकीतीसरीसफलयात्राहै। 


जीवन-यात्रा का कोलाज 

रमेश गर्ग 


मातृभूमि की यात्रा मेरे जीवन की कठोरतम घड़ियो में से कही जा सकती है । 
यह वही जगह है जहा मैं बचपन के यबोध क्षणो मे और उज्ज्वल भविष्य की 
भाशा मे अपने दिन बिता चुका हूँ । बहुत कुछ प्रगति दुनिया ने की होगी, जमीन 
का पादमी अब चन्द्रमा पर पहुँच गया होगा , पर मेरी मातृभूमि पर लोगों 
की स्थिति ठीक इससे विपरीत है, वहां जाकर सगे- सम्बन्धियों, अडोस-पडोस 
मित्र -रिपवेदारो के मुरझाये चेहरे, प्राधिक कठिनाइयां, अन्धविश्वास में उलझी 
सौसें , निम्न स्तर का जीवन , लूट - समोट और बचपन में मेरे हृदय पर भक्ति 
चित्र का विपरीत रूप ऐसे उपस्थित होता है कि मुझे मसह्य वेदना होती है । 
के लोग वहां बीमारियों में पल रहे हैं । उन्हे प्रादर्श जीवन की या यूं कहिए 
जीवन में सफलता की , चन से रहने की या सुख से जीवन बिताने की कोई 
जानकारी नही है । वे मुझे भी वही एक - दो दिन मे ही इतना अधिक व्यथित 
कर देते हैं कि वहाँ से लौटने के बाद वितने ही दिन तो स्वस्थ होने में लग 
जाते हैं । 

दिल्ली देखकर लगता है कि यहाँ की प्रगतिशील मानव की दौड़ पौर 
गतिविधियों ने मुझे झकझोर दिया है, मन ममीसकर रह गया है । दुनिया बहुत 
तीव्र गति से उन्नति पर है भोर में बहुत तीव्र गति से प्रवनति पो तरफ । यही 
गाओ, पोड़े, मोटर, रेल , पंदल दौड़नेवालो की ऐसी तीव्र गति है कि जीवन 
दुविधा में लगता है । पंसे की प्राप्ति हो माज के इस युग में यहां काफी जोरों 
पर है । इसके पीछे कुछ नूर - ससोट भी ये करते हैं एशिया -७२ देखने गमा । ममी . 
ममी को सात्वना हुई थी वह यहाँ से मानवीय प्रगति को देखकरफिर उद्विग्न 
हो गई है । मुझमें मही धन्दों में मानव रीम प्रगति ने हीन भावनापी की 
पैदा कर दिया है । दुनिया बहुत बढ़ गई है. बह रही है, कुछ नुमने पिया नहीं, 
करोगे या नहीं ? जयपुर हाउस में नई पन्टिम्स का कलेक्शन , रवीन्द्रनवन में 
साहित्य के गले परण,त्रिवेणो कला मगम का रंगभरोष उत्पान , टाइम्स पॉक 


मिनीमोर 


मागमेंHिऔरपा पटनामदीरमामा चिन्दिनमें1कोमारनामाकरदेगाप्रतिमा योगा-नहीमीहीगुजरातीमेंमनाया काभराभरपागानेमेंमा,माती-जागोगर्गको मनाग,मारन-टनेकोगिएपीनडीममी,सगादुनियाकी 


दिनमाचुनावकरानेमोगोंकीमम्मीपापारमेंमाहर हमजगतमानपरिगोभीप्रकारकोगैर-रिमेकोवस्नुमहा जानानहींहोमानी।गुनालिएपम्यापोवाबनानापड़ा।हरमाना पागलटरमीपारनिरारमतियोगताकरसमयकेवन हामा काउपरमिलाहै।नपारेकोपाम,नमनमानकोवने,नपाना पानी।गानोंकोबनापरबगोसानियामेंकईमुस्लिमसेतीनचारफुट कोऊपाईलिएहुएजिनमेंभारपमनापोरअकसरनिकलनामादिमयुरका तसपोरपारभीबीसवींसदीमेंसाक्षात्उपस्थितहै।गुनाथाएका" चाहोजोगमर्पणकरनेकोतैयारहैपरमहबारतोएकमिनटमेंमरन साफारातकोसोतेसमयहमारेसायमीगापरिवारकेअन्यसदस्यमानहुए थे।रातदेरतककुछपौरतेंहंसीरवाकरतीरहीं,हमारेसोनेकासमय मायातोवेघट्टीपीसनेबैठगई।दुसरेदिनकुण्डपरनहानगए। मीणानवयुवतीनिर्वसनस्नानकररहीथी।मुझेप्रादिमयुगकीसत्यतापर सेविचारकरनापड़ा। 

अादिमयुगकीयहतसवीरएशिया-७२वीवहतमवीर,मातृभूमिका कुछस्मृतियोंमेरेमानस-पटलपरफिल्मकीतरहबनती-मिटतीहै।स्वतन्त्रता केपच्चीसवर्षमेरेजीवनकीझांकीमेंप्रस्टहोतेहैं,सिमटतेहैं।संसार" यात्रामेरेलिएपनवूझपहेलीहै। 

पहमरीमातृभूमिहै।परकेप्रांगनमेंपांवरखा,बड़ेभाईकादाम देसकरइतनादुसहुयाकिकेवलसांसनहींनिकली,दाकीकुछनहींबचा। वेअर्धनग्नशरीरजर्जरपिंजरमेंपितात्माकोबुलानेकाढांगकरक पत्नीतथाडोटे-छोटेबच्चोंकोभ्रममेंडालेहुएहैं।स्वयंकोजिन्दगा अमानतावापतितकरहीचकेहैं,प्रानेवालीपीढ़ीकेसाथभीअत्याचारकर रहेहैं।उनकेसात-पाठवच्चेहोगे।पहलीलड़कीकीशादीकेलिए पासनहींहै।वीड़ियांपी-पीकरऔररात-मरजग-जगकरनिकम्म कव्यसनसेमजबूरवेएकपंसाकमातेनहींहैं।दिनमेंउनकेपाचन्ता बारघुटनयोरबेहोशीकीशिकायतहोतीहै।बीसदिनबादलड़कीकाशादा है,तबतकएकसौपचासबारबेहोशीकाझटराउनकोलगेगा।मेरेजाकर 


है।दिनजनकम्मेबने 


कायतहोती 


वन -या का कोलाज 


उने के बाद माभी मुझसे पूछती हैं, "उदास कैसे हो ? तबीयत तो ठीक है ? " 
निरुतर रहता हूँ । 

मिस की रुचि पंसा जोडने में , लोगों के घर में व्याह -शादी कराने 
. स्वयं को सेठ पौर सारी दुनिया को भिखमगे कहने में पाप पादत से मजबूर 

होने को मामूली पलकं है पर अपने पापको पृथ्वी पर विशिष्टतम व्यक्तियों 
मे एक समझते हैं क्योकि चार-पांच हजार रुपये प्राधी रोटी खाकर व्याज 
दिसे इसरो की माधी रोटी छीनकर इक्ट्ठे कर लिए हैं । हमारे घर का चक्कर 
सलिए लगाते हैं कि माई इनको यह कहे कि कुछ सहायता करो और फिर 
न० स . उन्हें जलील करें । एक पंसे की सहायता तो करने का प्रश्न उठता ही 
ही । वे तो अपने पैसे के बल पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का मौका 
इते हैं । 

मि . क . अपने जीवन का तो समी अस्तित्व मुला चुके, अब अपने बच्चे 
- योग्य होने की इन्तजार में हैं । बच्चियों पागल - सी पैदा हुई हैं । पत्नी को 
साध्य रोग है । बच्चे के योग्य होने में अभी दो -तीन वर्ष लगेगे , तब तक पत्नी 
बीमारी पर रोक लगाने की सलाह दिये हुए हैं । 

यहाँ मातभूमि की यात्रा में इसके बाद मिलनेवाले मि०म० हैं । विगत 
जीवन में पहलवानी करते थे । इनका रोब-दाब देखकर राह चलता भादमी भय 

ता था । अकेले लकड़ी चलाकर संकडों भादमियो को धराशायी कर देते । इन्हें 
प्रिपनी पांखों से देख चुका था । शादी के बाद पाठ बच्चो के जन्म ने एक 
तो उन्हे हाप-ठेला पकड़ा दिया । शरीर सूखकर ठंठ हो पुरा है । मुझे मिलते 
होम समाचार सुना रहे हैं - पिछले बुधवार को लड़की हुई है । मैं फिर अपनी 
दि में उसझकर गुम हो जाता हूँ और उनके द्वारा अपनी पूछी गई कुशलक्षेम 
उत्तर नहीं दे पाता । 

एशिया- ७२ देखकर भागरा जाते समय दिल्ली में रिक्शावाले की 
प्रवृत्ति कुछ अच्छी नहीं लगी कि फतेहपुरी से पुरानी दिल्ली स्टेशन छोड़कर 
र पये मांग लिये । हमारी जानकारी में हिन्ली से प्रागरा का ३-४ घंटे का 
मार्ग जो था वह दस घण्टे बाद पूरा हुआ । दोपहर दिल्ली से रेढ़ बजे रवाना 
होनेवाले हम रात ग्यारह बजे तक पली पोर बन्ने एक ऐसो रेलगाडी में सफर 
करते रहे थे जिसके हिने की एक को खिड़की साबुत नही यो । मार्ग में परनेवाले 
रसो रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार की सानेगोने की सामग्री उपलब्ध 
रहीं हो सकती थी । रोशनी का रत्व फ्यूब या यात्रियों में इन -यिने पादमी 
छ हिप्पी, पुष फौजी, दो -एक भिखमये हमारे सहयात्री थे । हमारी ट्रेन प्रापरा 
ट पर ही समाप्त हो गई । हम यहाँ वाचको गुनाव के पुष्पों में दो प्रेमियों 
को मजीदा सेज में सपनावस्था मे देखने पाये थे पर सर्दी की रात स्टेगन 


अस्तित्वकीखोज 


केबाहर,किसीभीमुव्यवस्थितहोटलकाप्रभाव ,शीतहवाकेफफकारेमेंपत्नी वबच्चेकेसाथहमारीयात्रा-फिरएकहोटलकादरवाजाबड़ीमुशिन सेखुलवाकरअपरिचितजगहकामय-हमेंऐसेसमयसेगुजाररहाथाकिताज देखनेसेपहलेहीहमारेपति-पलीकेमकबरेखुदवायेजारहेहैंजोयहाँमाराम पूराहोनेसेपहलेहीदफनादियेजायेंगे।मौतकीइससुमधुरसेजकेलिए तीन-चारघंटेकाविधामलेनेमेंहमेंहोटलकेचौदहरुपयेअपनीअल्प-प्रवशप राशिकेचुकानेपड़े।फिरजाकरग्रागरेकाकिलावताजमहलदेखा।किलेका भव्यतामोर ताज कीअनुपमतानेमोहितकरदिया,परपागरेकीगन्दगी, वर्षोंसेसाफ़नहींकियागया।कूड़ा- कचरा,तंगरास्तेपरबहतीप्रपारजनसंस्था औरताजमहलसेजुड़ीहुईमक्खियोसेभिनमिनातीपाटेकीबोयपरपाता हुईहमारीनिगाहेंशाहजहांपोरमुमताजकेप्रेम-प्रतीक ताज केनिर्माण तथाझूठीविकृतभोंडीतस्वीरजुटातीरही। 

नुनावकरानेसेलिएतीसरेस्टेशन पहूनी परपहुंचनाथाकिलगा फिरएकबाररामकेयुगमेंपागयाहूँ।रातकोखानाखानेकेबादसाना चाहताथाकि माधव-सोलहसालकाएकलड़काहमारेबीचमागयामालूम हुमा।दसवर्षहुएउसकाविवाहहोगयाथा।उसेएकशब्दभीलिखनापड़ता नहींमाता।उसने पहूनी केअतिरिक्तकुछनहीदेखा।कभीरेलनहींदेखा। उससेपूछा-कमीससुरालगयाहोगा,तोउत्तरथादेखोबाबूजी!जबतक मेरेमाता-पिताजिन्दाहैंमुझेससुरालजानेकीक्याभावश्यकता।मनुष्य कर्तव्यहैजबतकउसकेमाता-पिताजिन्दारहेंकेवलउनकीमाज्ञाकापालन करे,अपनीमनमानीकरनेकोबहुतजिन्दगीपड़ीहै।हमनेकुछमजाककरता चाहीपरउसनेयहकहकरकियहसभ्यमनुष्यकाकामनहींहै,बुद्धिमान यहीहैकिकोईअपनेमाता-पिताकीसेवाकसेकरताहै,बाकीपढ़ाईनसता सबम्पर्यहै।हमनेपूछा,तू पढ़ा-लिखाक्योंनहीं? उसकाउत्तरथा दसया कक्षाकेपढ़- लिखेसहकोंसेमेंज्यादाबुद्धिरखताहूँऔरमापसेभीज्यादा अपनेमाता-पिताकीमामामोंकापालनकरताहै,उनकीसेवाकरता पौरपरनेजीवनकोसफलसमझताहूँ। 

मैंदिल्लीकोगगनचुम्बीइमारतपरसेमिराहुमाएदिया-०२: स्सापाखयनकेबाहरस्थितसोहएविद्यालराकेटमेंकरायाभार10 पुरन्यूरहोतेदेखतारहा। 

पारसेदस- बीमदिनपहलेमानभूमिमयाथावावाना दयनीयदशादेखकरदुषितहुमाया।उसकीमेमोस्थितियोबाम बारमहकीकीशादीहै,जेबमेहमानहींहै।पाकियाजाय। मकानदेकरपंपाजुटानेकीयहबातकररहाथा,मुझेबड़ीभूषलाई 


चन-यात्रा का कोलाज 
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थी कि जब सुबह- शाम के खाने का प्राटा नही है तो अभी विवाह करने की 
मा भावश्यकता समझी जा रही है । जब कोई साधन पैसा जुटाने का नहीं है 

आखिर होगा क्या ? मैंने जैसे-तैसे सौ रुपये अपने पास से यह कहकर 
नववा दिये थे कि इसका अनाज खरीद लेना । अब मैं शादी मे पहुँच गया है । 
से मेरे पास नहीं हैं पर इतना जरूर है कि कोई पड़चन पायी तो कहूंगा अभी 
उधार लेकर काम चलायो, मैं फिर दे दूंगा । पर यहाँ देखता हूँ पर मर के 
ग इकठे हैं , दुनिया भर का सामान इकट्ठा किया गया है । मनों दही-दूध 
। रहा है, ५०- १०० भावभी हर समय भोजन कर रहे हैं । इतने सारे रिश्ते . 
र इकट्ठे हो गये हैं जबकि खिलाने का कोई साधन नहीं है । चार-पांच मिठाइयां 
न रही हैं । इस सबमे हजारों रुपये के खर्च के बावजूद भावश्यक सामग्री का 
इकाना नही है । मनों दूध -दही न जाने किसको लिए एकत्रित हमा है ? बच्चे 
मेलाहलकर रहे हैं , दोपहर के दो बज गये हैं । बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे 
( मेरे लिए चाय की कोई व्यवस्था नहीं है मिठाइयां बन रही हैं । बड़े-वहे कामों 
र ध्यान है, पावश्यकता पर कोई गौर नहीं - पांच -सात हजार का खर्चा हो 
प्रयगा । पधियांदा खर्चा खाने-पीने का है । मेरी समझ में नहीं पाता दूसरो से 
( गकर खाना पोर मकान देचकर सम्बन्धियों का मनोरजन करना यो पावश्यक 
है ! यहाँ सानेवाला क्या एक भी यह अनुभव नहीं करता कि खिलानेवाले के 
पास कुछ नहीं है घोरखिलानेवाला यह क्यो नहीं बता देता कि मैं खिलाने में 
मसमर्थ हूँ । 

व एक यात्रा नरकौवाहे को भी कर नरक की संज्ञाजिसको मैं दे 
रहा हूँ यह एक बड़ा शहर है । इससे पहले मैं बम्बई जैसे बड़े शहर में लम्बे 
प्रसे तक रह चुका हूँ पर बड़े शहर को भाज जो मुझे बात भवरी है वह यहाँ 
फैली व्यक्तिवादी स्वापरता मोर कठिन मनोवृत्ति को लेकर उठी है । मैं 
जानता हूँ कि विश्व के सभी कोने में सभ्य कहलाने वाले पक्ति इन बड़े-बड़े 
शहरों में रहते हैं । ऐसी स्पिति में इनसे मेल न खाकर यदि विरोध प्रकट कर 
रहा हूँ तो मवश्य ही मूसं कहा जा सकता हूँ । दो दिन से इस बड़े पाइर में 
भाकर मुझे जो कुछ अनुभव हुमा है वह मुझसे बिलकुल मेल नहीं खा रहा है । 
यहाँ के वातावरण ने मुझमें हीन -मावनायें पैदा कर रखी हैं , मेरा मस्तित्व इसने 
लूट लिया है पोर मैं भी निश्चित भी नहीं कर पा रहा है कि इन कागजों को 
रंगने से पोर भावुक्ता प्रपनाकर मूसंवा दाने से क्या सान है । दुनिया का 
सम्प समाज यही शहरो में प्रतिपय पर भपसर है पोर यदि मुझसे मेल नहीं 
खाता तोरने विचार-बोध पर फिर से मनन करने को मावस्यकता है । 

यही मुभं मार्य के राहगीरो से लेकर घर में से सभी लोगों का जीवन 
मूपमा हुमा , म्पतिवादी, स्वार्थी, कठिन तया । यहाँ लोगो ने जो पहले किसी 
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प्रतिककोसो जमानेमेंचाहेजीवादियोंकोगालियांदेरहेहोंगे,परपरउन्होनमार्यभीगा हेमहलबनार ,नपरमेहराकोगुम-विधानोंकोपानाकर गाफपरभरनेवालोंकेप्रति मिनाहीकटोर,प्रमानवीयवरना गियाहै।सरपरपनीउसी परकमरहेहैजैसेपहल कभीकिसीऔरकोकोमनईहोंगे।शहरीसभ्यताकीयहपरीववानहै किहममागेमसकरवहीमागंमालामगि कुछसमयपूर्वअनुचितकहते 


अबमैंमरनेकार्यकीपरिधिवासोटनुकाहूँ।मंचरण बजेमेरीयात्राकीसमाप्तिहोनाचाहतीहै।वहकोईसवारीकासाधनहै। नमजदूरकोमिसनेकीमास!मार्गमेंपगपसीटतं-पमीटतेएशिया-३२॥ पहूनीकामाधव,दांतलाककीयुवती,मातृभूमिकेसम्बन्धी,पहराकोवर्ष रफ्तारसेदौड़नेवालीकारमेंदर्द-गिदंचकरकाटरहीहै।परपरचम धंलासंभालरहेहैं।मैंउनकेलिएपयालायाहूँ,पूछरहेहै।मैंइन्हमर पान्दोंमेंकहताहूँ-थलाक्यादेवहो,मेरेअन्दरभाकरदेखो,क्याया लायाहूँ...." रेडियोपरगानासुनाईपड़रहाहै 

जिन्दगीफंसीहै?पहेलीहाय कभीयेहंसाये,कभीयेइलाये। 


सस्मरण तथा 
रेखाचित्र 


सभ्यता के ठेकेदार 


वीणा गुप्ता 


ज के समाज में ऐसे कितने ही इंसान हैं जो अपने को वहा सभ्य, पढ़ा-लिखा 
र सलीकेवाला कहते है । परन्तु जर कभी ऐसे कुछ लोगो से वास्ता पड़ता है 
: दंग रह जाती है । बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में तो शुद्ध देसी घी ही 
गते हैं । परन्तु उन्हें अब पाम से देखो तो पता चलता है खाली मुगन्ध हो 
सीधी की थी , वास्तविकता मे तो केवल वनस्पति ही था । 

त केवल इवनी- सी है कि लोग जब अपने को बहुत सम्य बताते हैं तो 
यह समझते हैं कि सफेद और प्रेस किये कपड़े पहनकर या टाई गले में लटका 
रही सम्पदा का साराकोष उनके ही अधिकार में पा गया है । हालत यह 
होती है उनको पन्छी तरह बैठना , बात करना या साना मी नहीं पाता । 
नानी को रट 

कुछ ही दिनो को बात है कि एक महाराय हमारे यही साने पर 
पारे । मेरे पति के पच्छ पिरा है । उनको नई नई शादी हुई थी । सो 
बो चाव से मज- धजकर पनी पत्नी के साथ भाये मोर दामस्म में ऐसे 
सजेकि बस कुछ मत पूछो । उन्हे अच्छी तरद मालूम था कि पर काम करने 
के लिए मैं पोलो पी । फिर भी हर पार-दस मिनट बाद पानी पाहिए, पानी 
पाहिए की रट लगाते रहे । मेहमान पाणिर मेहमान होता है । बीच -बीच में 
काम मेहकर उन्हें पानी पिलाना पड़ा । इसका परिणाम यह हुमा पिाना 
हमने में देरी हो गई खर, साना तो सारा ही या पोर के सम्बन पले गये । 
अगले दिन उन्होंने अपने एक मित्र को बाकि हमारे यहां खाने में काफी दर 
होने कारण उसाफित्मसमर निकल पा पोरामक होण्या । 
पर मुझेम पता चला तो बहन कोप पाया । सोरा, परिजन फिल्म देगरी 
पीतो पहरे रहते या फिर उनसे थीयोगोराम में मेरा हाय हा देती । 


मस्तित्वकोमोर 


परवेयहसबकसेकरती?उनकीलिपाईगुताईमेंकीगईमेहनतबेकारजा होजाती! 


अंगुलियांचाटतेरहे 

एकपोरसज्जनथे।भाग्यमेंकहेंअथवादुर्भाग्यसेकिउनकसाय पिकनिककाप्रोग्रामबनगया।इनसरजनकोममीशादीनहींहुईहै।पर करनेकीइच्छारखतेहुएकोईलड़कीहीपसन्दनहीमाती।प्रत्येककोयह कहकररिजेक्टकरदेतेहैंकिइसेखाने-पीनेकातरीकानहींमाता,उससाड़ा बोधनीनहीपाती,उसेबातकरनीनहींपाती." 

हाँ,तोबातपिकनिककीथी।बर्तनोंकीकमीकेकारणमैंनेअपनेपति मोरउनकेमित्रकाखानाएकहीथालीमेंपरोसदियाऔरस्वयंपासमेंबैठ गई।बैठतोगईपरबडीग्लानिपातीरही।वेमहाशयरोटीकेकोरम सब्जीलेकरमुंहमेंरखतेऔरअंगुलियाफिरसेकटोरीमेंभटकादेते।फिर उन्हींअंगुलियोंकोचप-चपकरकेचाटलेते।उससमयकोषतोमुझेबहुत मायापरकुछकरनहींसकतीथी।मेरेपतिभीउनकीइसहरकतसेपरेशानथे। परवेमीक्याकरते?किसीतरहखानापूराकिया।उसदिनकेबादसा मैनेकसमहोउठालीकिखानाभलेहीसाथपरोसईं,परसब्बीतोकम कमअलग-अलगकटोरियोंमेहीदूंगी। 


पूराचम्मचमुंहमें 

एकबारहमेएकडॉक्टरकेयहाँचायपरनिमंत्रितकियागया।बत मुझेचायपीनाअच्छातोनहींलगतापरन्तुडॉक्टरसाहबहमारेदूरकेसम्बन्षा थेइसलिएजानाभीपड़ा।वहाँभीकुछनयाहीढंगदेखा।चायकेसाथपाल मोठखानेकेलिएरखेहुएथे।प्लेटएकहीथीऔरचम्मचचार।डाटा साहबपूराचम्मचदालसेमरतेऔरसीधेमुंहकेअन्दरलेजाते।चम्मच बाहरमातातोमुंहकीचारदीवारीसेपूराघिसटताहुमामाता।उस फिरवेदालभरतेऔरफिरवहीक्रम।मुझेयहदेखकरबड़ीघृणाहुई।डाक्टर साहबकोतोस्वास्थ्यकीदृष्टिसेभीयहनहींकरनाचाहिएथा।ऐसाकरत सेउनकायूकचम्मचकेद्वारासारीदालकोलगताथाजोकिसीदूसरेकेमुह मेंभीगया।चाहिएतोयहथाकिवेचम्मचसेदालउठाकरदूसरेहाय" हथेलीपररखतेमोरमुंहमेंडालतेहैयाफिरचम्मचकोमुंहसेकुछदूस रखकरहीदालमुंहमेंडालते। 


सम्यता के ठेकेदार 


नाक साफ करती 

परसों की ही तो बात है, मैं अपनी एक महेली के घर गई थी । शिष्टत 
से उसने चाय को पूछ लिया । फिर वही परेशानी । मुझे चाय की इच्छा कर्म 
होती नही और भाजकल जहाँ जानो चाय के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं । 
खर, उसके काफी जोर देने पर मैंने मान लिया । दुछ देर मे वह पकोड़े में 
तलकर ले पायो प्लेट मेज पर रखकर वह सामने बैठ गई । बैठना था कि उन्हें 
एक छोक पायी । छीकमाते ही उन देवी जी ने सीधे हाथ की अंगुली भोर मेंट 
के बीच अपना नाक दबाया मोर ढेर- सा गन्द निकाल बाहर किया । हाथ को 
न पोछा, न साफ किया , उठाया पकौडा और गप से मुंह में । इतना सब देखने के 
बाद किसकी इच्छा खाने को करेगी ! किसी तरह खाली चाय पीकर वहां से प्रा 
पायी । 


इन्हें कौन सिखाए ! 

अब एक दृष्टि यदि मात्र के इन सलीके मोर सभ्यता के ठेकेदारों पर 
दालें तो पता चले कि वास्तव में ये कितना कुछ जानते हैं । इतनी शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद भी यदि मनुष्य को ये छोटी- छोटी बातें सिखानी परें तो कौन 
सिखाए । ये बातें ऐसी हैं कि न तो कोई रह सकता है और न ही कोई टोक 
सकता है । हो , मच्छी परेलू परम्परा से यदि माता-पिता बच्चों को शुरू में 
ही ये बातें समझाते रहे तो कुछ बात बन सकती है मौर सोग इस तरह से 
दूसरोकी पैनी निगाह से कर सकते हैं । 


काश,फिरमिलजाये , शरारतकावहअधिकार 


कुन्दनसिंहसजल 


विद्यार्थी-जीवनशरारतोकामेलाहोताहै।विद्यार्थीगणशरारतोंकोअपना जन्मसिद्धअधिकारमानतेहैं।संभवत:प्राथम-व्यवस्थामेंविद्यार्थियोंके लएशरारतेंअभिशापसमझीजातीथींकिन्तुजैसे-जैसेयुगबदलेहैंमोर यहसदीप्रारम्भहुईहै,अधुनातनविद्यार्थियोंकेलिएशरारतेंठोमाभूषणबन गईहैं,विशेषताबनगईहैं।हमजबविद्यार्थीथे,रेलगाड़ी,बसोंमोरसिनेमाघरा कोअपनेसमुरालवालोंकीसम्पतिसमझतेथेऔरबिनाटिकिट,बेहिचक इनकेउपयोगकोअपनाअधिकारसमझतेथे।हमेंयादनहींमाताकिहमन विद्यार्थीजीवनमेकमीरेलगाड़ी,बसयासिनेमाकाटिकटखरीदाहोकिन्तु एकबातअवश्यथी,सफरकोयाचित्र-दर्शनकोहमअपनेगिरोहकेसाम नकलतेथे,एकाकीनहीं।एकबारएकसज्जनसेहमारासाक्षात्कारहमाराव इमदेखतेहीभांपगयेऔरबोले,"पढ़तेहो?"हमनेविनम्रतापूर्वकउत्तरदिया, "जीहो।""हड़तालकितनीबारको?"उनकादूसराप्रश्नथा।"जा, यमीतकतोऐसाअवसरमायानहीं।"हमनेसहज-भावसेउत्तरदिया।कितनी चारबसेंजलाई , कितनीसरकारीसम्पत्तिनप्टकी ,कितनेअध्यापकोंकोपीटा, कितनीबारफेलहुए , कितनीबाररेस्टीकेशनहुमा मादिप्रश्नोंकाजबहमन नरारात्मकउत्तरदियातोग्रापफर्मानेलगे,"यार,क्योंविद्यार्थीकेनामका कलकितकरतेहो।पढ़नेकाचक्करछोड़ोमोरघरबसानेकीचिन्ताकरा। 

हमअपनेविद्यार्थीजीवनमेंहमेशाछात्रनेतारहेथेमौरऐसीबातनहीं थाकिहड़ताल,तोड़-फोड़तथाअध्यापकोंसेउलझनेकेअवसरहमारेसामनन पाएहोंकिन्तुपपनेवंशकेसंस्कारहमपरइसकदरहावीयेकिहमबचपन सेहीअपनेवशकीपरमरामोंकेकायलहोगएथेऔरमनुशासनहमारराम रोममेपरकियेहुएथा।शालीनताकोहमअावश्यकवस्त्रकामा इएथे। 


मारी , फिर मिल जाये शरारत का वह अधिकार 
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- विद्यार्थी जीवन में हमारी हमेशा यह कोशिश रही कि हम शरारतें भी 
करते रहें तया हमारे बुजुर्ग एवं अध्यापक हमे शरीफो को पक्ति से भी न 
निकाले । पाप सच मानिए, हम अपनी कोशिश मे सफल रहे । मुहल्ले के बुजुर्ग 
तया हमारे प्रध्यापक हमे अपने मुहल्ले और विद्यालय का सबसे शरीफ विद्यार्थी 
समझते थे और उनकी दृष्टि से प्रोझल हम विद्यालय तथा मुहल्ले में विद्यार्थियो 
की शरारती गतिविधियो के सचालक थे । 
: हम अपने पिताजी की एकमात्र संतान हैं अत कम उम्र मे ही हमारे 
गले में विवाह की फांसी लमना आवश्यक था । नतीजा यह हुमा कि हम विश्व 
विद्यालय स्तर तक, इच्छा होते हुए भी , अपना अध्ययन अनवरत न रख सके 
पौर हमारे सब सपने, वर्षा पाने पर कच्ची भीत की मांति, श्रीमती जी के गह 
प्रवेश के साथ ही दह गये । हम मजबूर होकर सबसे शीघ्र मौर मासानी से प्राप्त 
अध्यापक की नौकरी करने लगे । 

. निरन्तर आठ वर्ष तक चाक घिसने के पश्चात् हमारे धूमिल जीवन में 
विद्यार्थी- जीवन - रूपी प्रभात का पालोक पुनः प्रकट हुमा मोर हम एक कॉलज 
मे विद्यार्थी अध्यापक के रूप मे बी . एड. की ट्रेनिंग के लिए प्रविष्ट हए । हमारे 
मस्तिष्क मे पुनः वे ही विद्यार्थी-जीवन की शरारतें कुलाचे मरने लगी और हम 
ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगे कि कब शरारत करने का मुमवसर माये । 
वैसे कॉलेज मे हम बी . एड. की ट्रेनिंग लेने भर्ती हुए थे, शरारतो की ट्रेनिंग 
लेने नहीं । पाखिर हमारी मौन -साधना रंग लायी और एक दिन ऐसा पाया कि 
हम एक के बाद एक तीन शरारतें कर बैठे उस दिन । 

हमा यों कि हमारे प्रिसिंपल साहब हमें मनोविज्ञान पढ़ाते थे । 
नाइत्तफ़ाकी यह थी कि उनका पीरियड मध्यान्तर से पूर्व भाताथा । माप पढ़ाते 
पढाते इतने खो जाते थे कि पूरा मध्यान्तर वा समय भी अपने कालाश में ले 
लेते थे । सारी कक्षा मन मसोसकर रह जाती थी । न कोई पेशाब की हाजत 
मिटा सकता था और न कोई वीड़ी-सिगरेट, चाय-पान की इच्छा पूरी कर 
सकता था । एक दिन एक साथी ने मुझसे कहा, "यार सजल, इस दसट प्रिंसिपल 
को कोई ऐसा सबक दो कि यह मध्यान्तर तो खराब न किया करे रोज । मैं तुम्हें 
चाय पिलाऊँगा । " उस रोज मैं जान -बूझकर भगली पक्ति में जाकर बैठ गया । 
कालाश शुरू हुपा । प्रिंसिपल साहव रक्षा में तारीफ लाये और गुरू हो गये । 
मध्यान्तर वा पीरियड लगा । मैंने हल्के से खांसा , प्रिसिपल साहब की निगाह मुझ 
पर पड़ी और मेरी निगाह मपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर । उन्हें समझने में 
एक पतन समा मोर बोले , "क्षमा करना, अभी एक मिनट में क्लाम छोडता 
हैं । " और वे सचमुच एक मिनट पूर्व ही कक्षा से शामज -पन समेटकर पौठ 
दिखात नजर भाये । वे हमारे मित्र तो हमारी हरजत समझ गरे । यूनियन का 


काश,फिरमिलजाये, शरारतकावहअधिकार 


कुन्दनसिहसजल 


विद्यार्थीजीवनशरारतोकामेलाहोताहै।विद्यार्थीगणपरताकाम जन्मसिद्धअधिकारमानतेहैं।संभवत;माथम-व्यवस्थामेंपिर लिएगरारतअभिशापसमझीजातीथींकिन्तुजैसे-जैसेयुगबदलेहैभार यहसदाप्रारम्भहुईहै,अधुनातनविद्याथियोंकेलिएशरारतोमाभूषणपर गईहै,विशेषताबनगईहैं।हमजबविद्यार्थीथे,रेलगाड़ी,बसोंभारत कोअपनेसमरालवालोंकीसम्पत्तिसमझतेथेऔरबिनाटिकट,बाह इनकेउपयोगकोअपनाअधिकारसमझतेथे।हमेंयादनहीमात विद्यार्थीजीवनमेंकनीरेलमारी ,बसयासिनेमाकाटिकटखरादाए एकबातअवश्यथी,सफरकोयाचित्र-दर्शनकोहमअपनेसिरोहकबार निगलतथ,एकासीनही।एकबारएकमजनसेहमारासाक्षात्कार हमदेखतेहीमारमययौरबोले,"पढ़तेहो?"हमनेविनम्रतापूर्वकउत्त "कोह।""हजारकितनीबारकी?"उनकादूसराप्रश्नपार मानातोऐगामगरमायानहीं।हमनेसहज-मारसेउत्तरादार बारबमबलाशिननीसरकारीसम्पत्तिनष्टकोकितनेप्रध्यापकाकापा गतनीबारशहए ,जिनीबाररेस्टीकपनमा पाक्षिप्रश्नाकाजाहमा नारामाउनरदियानोपालपमनिनो ,“यार,क्याविद्यापीनाम बलातलपानेकाघरदोपौरपरबनानेकीचिन्ता". 

(मप्रावियाचीनमेंहमेशाछात्रनेताहौरऐमीनामा की,तथापभ्यारमेंउपप्रमरहमारसाना ए 

नआमाकारहमपरमरहाकोहम बागपादावरहीपायप्रारमनुशामहमारा औरपरनिरा।भागनारानमाताकोनारा 


काश, फिर मिले जाये शरारत का वह अधिकार 
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है - विद्यार्थी जीवन में हमारी हमेशा यह कोशिश रही कि हम शरारतें भी 
करते रहें तथा हमारे बुजुर्ग एवं अध्यापक हमें शरीफो को पक्ति से भी न 
निकालें । आप सच मानिए, हम अपनी कोशिश मे सफल रहे । मुहल्ले के बुजुर्ग 
तथा हमारे अध्यापक हमे अपने मुहल्ले मोर विद्यालय का सबसे शरीफ विद्यार्थी 
समझते थे और उनकी दृष्टि से मोझल हम विद्यालय तथा मुहल्ले में विद्याथियो 
की शरारती गतिविधियों के संचालक थे । 

- हम अपने पिताजी को एकमात्र संतान है अतः कम उम्र में ही हमारे 
गले में विवाह की फांसी लगना मावश्यक था । नतीजा यह हुआ कि हम विश्व 
विद्यालय स्तर तक , इच्छा होते हुए भी , अपना अध्ययन अनवरत न रख सके 
पौर हमारे सब सपने , वर्षा पाने पर कच्ची भीत को भांति , श्रीमती जी के गह 
प्रवेश के साथ ही वह गमे । हम मजबूर होकर सबसे शीघ्र और आसानी से प्राप्त 
अध्यापक की नौकरी करने लगे । 

निरन्तर आठ वर्ष तक चाक घिसने के पश्चात् हमारे धमिल जीवन में 
विद्यार्थी जीवन - रूपी प्रमात का मालोक पुनः प्रकट हुआ और हम एक कॉलेज 
मे विद्यार्थी अध्यापक के रूप में बी . एड . की ट्रेनिंग के लिए प्रविष्ट हुए । हमारे 
मस्तिष्क में पुनः वे ही विद्यार्थी- जीवन की शरारते कुलाचे मरने लगी और हम 
ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगे कि कब शरारत करने का सुअवसर पाये । 
वैसे कॉलेज मे हम बी . एड . की ट्रेनिंग लेने भर्ती हुए थे, शरारतों की ट्रेनिंग 
लेने नहीं । मासिर हमारी मोन-साधना रग लायी और एक दिन ऐसा पाया कि 
हम एक के बाद एक तीन परारतें कर बैठे उस दिन । 

हमा यों कि हमारे प्रिसिंपल साहब हमे मनोविज्ञान पढ़ाते थे । 
नाइत्तफ़ाको यह थी कि उनका पीरियड मध्यान्तर से पूर्व प्राता था । माप पढ़ाते 
पढ़ाते इतने खो जाते थे कि पूरा मध्यान्तर का समय भी अपने कालाश में ले 
लेते थे । सारी कक्षा मन मसोसकर रह जाती थी । न कोई पेशाव की हालत 
मिटा सकता था और न कोई बीड़ी-सिगरेट, चाय-पान की इच्छा पूरी कर 
सकता था । एक दिन एक साथी ने मुझसे कहा, " यार सजल , इस खुसट प्रिसिपल 
को कोई ऐसा सबक दो कि यह मध्यान्तर तो खराब न किया करे रोज । मैं तुम्हें 
पाय पिलाऊँगा । " उस रोज मैं जान-बूझकर अगली पक्ति मे जाकर बैठ गया । 
कालाश शुरूहा। प्रिंसिपल साहब रक्षा मे तशरीफ लाय और शुरू हो गये । 
मध्यान्तर का पीरियड लगा । मैंने हल्के - से सांसा, प्रिंसिपल साहब की निगाह मुक 
पर पड़ी और मेरी निगाह अपनी कलाई पर बंधी भड़ी पर । उन्हें समझने में 
एक पल न लगा और बोले , " क्षमा करना , अभी एक मिनट में क्लास छोड़ता 
हूँ । " भोर वे सचमुच एक मिनट पूर्व ही कक्षा से कागज -पर समेटकर पीठ 
दिखाते नजर भाये । वे हमारे मित्र तो हमारी हरकत समझ गये । यूनियन का 
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-अस्तित्वकीखोज 


चुनावजीतकरजबहमप्रिंसिपलसाहबकेसामनेपहुंचेऔरहमारेपरिचरकी जबबारीमायीतोपहलेहीबोलउठे,"रहनेदीजिए,भापकोतोमैंमतीप्रकार जानताहूँ।आपनेमुझेअपनीकक्षासेमगाजोदियाथा।"मुनकरसमीहसन लगे। 

कॉलेजमेंएकव्याख्याताथेमिस्टरशर्मा।आपहिन्दीतथाप्रशो दोनोसेएम.ए.थे।शर्माजीकीविशेषतायहथीकिवेइराकरिटनंथे,इस• लिएप्रापकेपढ़ानेकामाध्यमअंग्रेजीथा।कक्षाकेसभीविद्यार्थी(मध्यापक) उनकीइसपादतसेपरेशानथेक्योकिसभीविद्यार्थी(अभ्यापक)बहुतकमको छोड़कररॉयलडिवीज़न(तृतीयथेणी)केडिग्रीधारीये।शर्माजीकोएक पोरविशेषताथीकिपापआवश्यकतासेबहुतअधिकलम्बेथे।पढ़ानेखा होतेपोरयदिश्यामपट्टकेसामनेमाजातेतोमापकासिरश्यामपट्टकेपर कीचौखटकोछूताथा।उसदिनसेहीशर्माजीकेविषयकाकालाशप्रारम्भ हापोरपहलेकालांशकेव्याख्याताकक्षाछोड़करगये,हमनेएकचाकलिया पौरश्यामपट्टपरडिगलकायहदोहालिखदिया-- 

सलो,तिहारोकंतड़ो,नाम्बोघणंलबाक। 

चौमासारीभीतज्य,परचाकचाक॥ शर्माचीमायेऔरश्यामपट्टकीमोरमुखातिबहुए।श्यामपट्टपरउक्त वाहालिगादेखकरमागबबूलाहोगयेपोरउपस्थितिलियेबिनाहीकहकर बोले,"किसनेयहशरारतकीहै?"रक्षाकेसभीसाथीपांतमन-ही-मनहस रहेथे।हमपरजोबीतरहीथी,हमजानरहेथे।एकमिनटमौनकेपश्चात् पर्माजीनेवहीप्रश्नमोरमीतीपावाजमेंदोहरायातोहमसिरझुकाए दएभरनेस्थानपरसोहोगए।हमारामड़ाहोनाथाकिकक्षाकीहसीएक सायफूटीपौरमीजायहहुपाकिशर्माजीदुमदवाकरकक्षाछोएरमाय गयेपोरपिरकभीउन्होंनेअपंजीमेंनहींपड़ाया। 

प्रथमपटनाकेमूत्रधारमित्रहमेंअपनेवादेकेअनुसारसायकालएक रेग्तारीमेचाय-पानकेलिएमेमयंहमारेसाथतीन-चारमित्रऔरमी। हमसभीहैचायमिाकररहेथेकिपासकीमेजपरएकसम्जनभरन सायियोंमेंप्रेसीपार४थे,"मेरेयारमिस्टरनवापौरवर्माको, भजीचौरमपितपापकहै.मामनहीटाऔरमहबताया 

विषयनेपाएहै।" बातसेभातहुपाकिमारमिटरमापुर एपरिप्रधानामातथाहिन्दीसेएम.ए.है।यहभीभात एकातिधाराहिन्दीरियाध्याहमउनको धानमुरतयायोधरनाकोमोपपाया 

पगारोकोपनहे।मापुरसादरकीबातममान" 


काग ,फिर मिल जाये शरारत का वह अधिकार 


१०६ 


हमने उनसे अर्ज किया , " क्यों माथर साहब ! माप बताइये कि जब कोई वरिष्ठ 
अध्यापक होता है तब तो उसमे एक ही विषय की योग्यता होनी है किन्तु प्रधान 
मध्यापक होते ही उसमे सभी विषयो का ज्ञात कैसे समाविष्ट हो जाता है ! " 
इतना सुनना था कि हमारे साथी तथा उनके साथी इतनी जोर से हंसे कि रेस्तरां 
के माहौल पर वह हंसी एक भाकपंण वनकर छा गई । नतीजा यह हुमा कि 
मायुर साहब अपने साथियो को वही छोड़कर खिसियाने -से माग गये । ये 
घटनाएँ जर मकले में भी स्मरण हो पाती हैं या साथी लोग मिलने पर दुहरा 

देते हैं , तो बरबस हंसी फूट पड़ती है और हम मन- ही - मन सोचने लगते हैं 
. कि काश, ऐसी शरारतों के लिए फिर मिल जाये -विद्यार्थी-जीवन । 


एकचित्रकीकहानी हक़ीक़तकीजुवानी 


रमेशगर्ग 


२०जुलाई,७२ युनिसेफद्वाराप्रायोजितएकअन्तर्राष्ट्रीयप्रदर्शनीजोकिफ्रांसमेंहोगा, उसमेंभागलेनेकेलिएमैंएकचित्र बसन्तोल्लास शीर्षकपरबनारहा हूँ।दो-चारदिनसेरातकोनीदनहींपाती।दिनमेदस-बारहघंटेएक लगनबैठकरइसचिनवोबनाताहैऔररातभरउसेदेखतेरहनेसेजानहा भरता।प्रतियोगितामेजीतनेकोमहत्त्वाकांक्षाहैसोमलग,इससेभापापा मुखानुभूतिइसचित्रसेमिलनेवालीकला-साधनासेमिलरहीहै।मैंसोचता हूँजिसपरिधमसेमैंयहचित्रबनारहाहैवहविश्वकेकला-जगतमेंएक उत्कृष्टचित्रसिद्धहोगा। 


२७जुलाई,७२ 

कलासेसम्बन्धतोवैसेपन्द्रहवर्षोंसेबनाहुमाहै,परकलाका साक्षात्कारमात्रहीहुग्रा।जोचित्रवरुन्तोल्लासमेंबनारहाहूँ,यहए. विद्यालचित्रहै,आरकेमधंभागमेहरेभरेकुजोंसेऔरपुष्पोंसेलदेमकान है।यांगनमेंहायकासहारालिये,शरीरकाभारसंभालेहुएएकस्वाह। सम्पूर्णचित्र राजपूनदाली सेप्रेरितकलाकीधाधुनिकतमविधामात यक्तकरनेकामेंप्रगामकररहाहै।धनबाद,ममिव्यंजनावाद,प्रभाववाद,मया वाद,मतियथार्थवाद,कोलाबवममतवादमादिमिधितशेलियोकाउपाय इमर्मकियाजारहाहै।इसनारीकीसहज-मुलनसरलता,कोमलता, पवाकमातरिक्तदेहाग्निपौरप्रतीक्षामेंमातुरविकलतावसन्तरागस भीखहोकरसमस्तवातावरणकोपतनकरतीहुईमूदममात्राम परिणाहीसकेऐसामेरानिरन्तरप्रयाम्रहै।कचनार,सेहमल,टमू,ढाकान 


सनकरतीहुईमूहममावाभिव्यक्तिमें 


एक चित्र की कहानी : हकीकत की जुबानी 


को 


नारी 


यह सिलियों 


सपा पलास मादि पुष्प, मंजरी से लदे रसालवृक्ष के मध्य जीव-विहीन उपवन 
का दूपर और वहां परवियाम लेती यह थविल नारीविरहिणी को अन्तर्व्यथा 
के साप- साप ऋतु-सम्राट की प्रवेलियों से सम्मोहित हो ऐसा ग्रामास कि 
रहा नहीं जा सके कि यह विप्रलम्धा है या यामकसज्जा , रूपगविता है या 
पोपितपतिका । 

मेरे इस प्रयास में एक सप्ताह से जो सफलता नहीं मिल रही थी उससे 
बहो बंचनी थी । माज एकाएक इम प्राकृति की सफलता पर पौर स्त्री के सौन्दर्य 
पर में विचलित हो गया है । मैं उसके सामने एक लम्बे समय तक बैठा हुमा 
मर यह मूल - सा गया है कि वह एक चित्र है क्योकि ऐमी अपूर्व सुन्दरता तो मैंने 
पहले कभी घर जगत में देखी नहीं, उस पर वसन्त से लबालब भरी हरियाली में 
किसी सुन्दर स्त्रीका इस प्रकार स्थिर लेटे रहना और उसे घटो सामने बैठकर 
निहार पाना चल जगत में तो सम्भव नही और अचल सौन्दर्य मुझे इस प्रकार 
विचलित कर मसहाय कर देगा, यह प्राज ही अनुभव हुमा । 
२६ जुलाई, ७२ 

. चित्र वसन्तोल्लास को देखने के लिए कुछ दर्शक एकत्रित हो गये हैं । ये 
स्त्री के अंग- सोप्टव, रूप-माधुर्य मोर भावमगिमा की तो खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं 
पर मैं देख रहा हूँ कि वसन्त के उल्लास की गहराई मे तो एक -दो ही दर्शक 
पहुंच पा रहे हैं । स्त्री के सौन्दर्य पर रोझकर मानव-मस्तिष्क अधिक कुठित हो 
गया है । एक महानुभाव पर कुछ नशे की - सी प्रतित्रिया देखी गई । एक सज्जन 
सो के मुग्द पर हंसी की झलक देने की जिद्द करते रहे । एक अन्य साथी ग्राकृति 
को मांसल चिकनाई पर रीझते रहे और इस चित्र के प्रागे दस व्यक्तियो की दस 
प्रकार की प्रतिक्रिया सुनना रोचक लगा और उनसे प्राप्त अनुभव यावश्यक 


भी थे । 


७प्रगस्त , ७२ 

पाज ज्यों ही वसन्तोल्लास को घर से विदा करने को प्रस्तुत हुमा कि 
बास दिन से ठहरी हुई व शुरु हो गई । चित्र को वह प्राकृति वर्ग मे भिगोने 
कालिए पर से निर्वासित कर दी गई । इतने दिनो से जिसे दिल मे लगा रसा 
या भीगने के लिए छोड़ दी गई । घर से बाहर उस प्रिय , कोमल , सुन्दर, 
मधुर, मावुक , पारामप्रिय , गहवासिनी, सुहासिनी को क्या - क्या कप्ट महन करने 
पहगे, कुछ भी विचार नही किया । इसीलिए तो मुझसे दूर करके कोई चित्र को 
में प्रसन्न नहीं होता । लोगों मे तो इतना भी वोध नहीं । कोई कह रहा था , 
इस बक्से मे क्या है ? फिल्म के पोस्टर हैं क्या ? दुरान के साइनबोर्ड होगे , 


एकचित्रकीकहानी हक़ीक़तकीजुवानी रमेशगर्ग 


२०जुलाई,७२ युनिसेफद्वाराआयोजितएकअन्तर्राष्ट्रीयप्रदर्शनीजोकिशासन उसमेंभागलेनेकेलिएमैंएकचित्र वसन्तोल्लास शीर्षकपरबनारहा हू।दा-चारदिनसेरातकोनीदनहीपाती।दिनमेंदस-बारहघटएर 

सचित्रकोबनाताहूँमौररातभरउसेदेखतेरहनेसेबीनहीं मरता।प्रतियोगितामेंजीतनेकीमहत्त्वाकांक्षाहैसोअलग,इसस सुखानुभूतिइसचित्रसेमिलनेवालीकला-साधनासेमिलरहीहै।मसाप" हूँजिसपरिथमसेमैंयहचित्रबनारहाहैवहविश्वकेकलावन उत्कृष्टचित्रसिद्धहोगा। 


हवाकाक्षाहैसोअलग,इससेभीअधिक 


२७जुलाई,७२ 

कलासेसम्बन्धतोबसेपन्द्रहवर्षोंसेबनाहमाहै,परकला साक्षात्कारमाजहीहुया।जोचित्रवरुन्तोल्लासमैंबनारहाहूँ.१९ विशालचित्रहै,ऊपरकेअर्धभागमेंहरेभरेकुजोंसेऔरपुष्पासन हायागनमहायकासहारालिये,शरीरकाभारसंभालेहुएएक सम्पूर्णचित्र राजपूतसली सेप्रेरितकलाकीअाधुनिकतमव ध्यक्तकरनेकामैंप्रयासकररहाहूँ।घनबाद,अभिव्यंजनावाद वाद,मतियथार्थवाद,कोलाजवममुर्तवादयादिमाथत इममेंदियाजारहाहै।इसनारीकोसहज-सुलनर विकताकयतिरिक्तदेहाग्निमौरप्रतीक्षामेंमातुरविकसता१ झंकरितहोकरसमस्तवातावरणकोचेतनकरतीहुईसूक्ष्म परिणतहोसके,ऐसामेरानिरन्तरपयामहै।कचनार,सहमत,टमू। 


मारसभालेहुएएकस्को है। याधुनिकतमविधानोसेअभि 

यजनावाद,प्रभाववाद,यथार्ष "ववादयादिमिथितसंलियोंकाउपरोस नाराकोसहज-सुलनसरलता,कोमलता,स्वामी 

भारविकसतावसन्तरामसे वाहसूक्ष्मभावाभिव्यक्तिमें 

सहमत,दमू.बाक,पीएम 


- 


- 


- 


- - 


एक चित्र की कहानी : हकीकत की जुबानी 


तपा पलास मादि पुष्प , मंजरी से लदे रसालवक्ष के मध्य जीव-विहीन उपवन 
का दृश्य भौर वहां परविथाम लेती यह थकित नारी विरहिणी को अन्तर्व्यथा 
के साथ -साथ ऋतु-सम्राट की अठखेलियों से सम्मोहित हो ऐसा आभास दे कि 
कहा नहीं जा सके कि यह विप्रलब्धा है या वासकसज्जा , रूपविता है या 
पोषितपतिका । 

· मेरे इस प्रयास मे एक सप्ताह से जो सफलता नहीं मिल रही थी उससे 
बड़ी बैचेनी थी । माज एकाएक इस प्राकृति की सफलता पर योर स्त्री के सौन्दर्य 
पर में विचलित हो गया है । मैं उसके सामने एक लम्बे समय तक बैठा हमा 
मब यह भूल- सा गया हूँ कि वह एक चित्र है क्योकि ऐसीअपूर्व सुन्दरता तो मैंने 
पहले कभी चर जगत में देखी नहीं, उस पर वसन्त से लबालब भरी हरियाली मे 
किसी सुन्दर स्त्री का इस प्रकार स्थिर लेटे रहना और उसे घटो सामने बैठकर 
निहार पाना चल जगत में तो सम्भव नहीं और अचल सौन्दर्य मुझे इस प्रकार 
विचलित कर प्रसहाय कर देगा , यह माज ही अनुभव हुमा । 
२६ जुलाई , ७२ 
. चित्र वसन्तोल्लास को देखने के लिए कुछ दर्शक एकत्रित हो गये हैं । वे 
वा के अंग-सौष्ठव , रूप -मापूर्य पौरभावमगिमा की तो खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं 
पर मैं देख रहा है कि वसन्त के उल्लास की गहराई में तो एक - दो ही दर्शक 
पहुंच पा रहे हैं । स्त्री के सौन्दर्य पर रीझकर मानव -मस्तिष्क अधिक बुठित हो 
गया है । एक महानुभाव पर कुछ नशे की - सी प्रतिक्रिया देखी गई । एक सज्जन 
साके मुख पर हंसी की झलक देने की जिद करते रहे । एक अन्य साथी मारति 
की मांसल चिकनाई पर रीझते रहे मौर इस चित्र के मागे दस व्यक्तियों को दम 
प्रकार की प्रतिक्रिया मनना रोक लगा और उनसे प्राप्त अनुभव प्रावश्यक 
मी थे । 


पर मैं देख रहा हूँ 


पर रीझकर 


देखी गई । 


७ अगस्त, ७२ 

माज ज्यों ही वसन्तोल्लास को घर से विद्या करने को प्रस्तुत हुपा कि 
सास दिन से व्हरी हई वर्षा गुरु हो गई । चित्र को वह प्रारति वर्षा मे भिगोने 

लिए पर से निर्वासित कर दी गई । इतने दिनों से जिने दिल में लगा रखा 
पा मोपने के लिए छोड़ दी गई । घर से बाहर उम प्रिप, कोमल , मुन्दर, 
मधुर मादुक, पारामप्रिय , गहवासिनी , मुहामिनी को बया- क्या कष्ट महन करने 

प. पुछ भी विचार नहीं दिया । इसीलिए तो मुझसे दर करके कोई चित्र को 
म प्रसन्न नहीं होता । लोगो मे तो इतना भी पोश नहीं । कोई कह रहा था , 
समस्या है ? फिल्म के पोस्टर बचा ? दात के मानोगे, 


अस्तित्वकासाज 


४जनवरी,१९७३ 

चित्र वसन्तोल्लास केमिलजानेकीसूचनासेमेरारोम-रोमहपसे खिलउठाहैकि तुम मिलगईहो।बिलकुलग्राजमेंऐसेहीक्षणोंकाअनुभव कररहाहूँकिजीवन-साथिनएकबारखोजायऔरफिरमिलेतोक्याही प्रसन्नताहो।सोचताहूँएकबारवहमाजायेतोखूबजीभरकरबातेंकरूंगा। शिकायतकरूँगाकितुमकहाँचलीगईथी।तुम्हारालापताहोनाकोईपच्छा बाततोनहींहैऔरतुम्हेलापताकरनेमेंकिसीपौरकाहायथातोफिरतुम्ह घरसेनिकालनाउचितबातनहीं। 


१२जनवरी,१९७३ 

चित्रवापसलौटप्राया।जबतकतुम्हेंदेखनहींलियायहीशंकबना रहीकितुमवापसलौटभीगईहोयानही,सुरक्षितमीहोयानहीं।कष्टोंके थपेडोनेतुम्हेक्षतिग्रस्ततोनहीकरदिया।माशंकाथीकितुमकहींइसरूप मेंतोवापसनहींमिलोगीकिमृतपायीजामो।शकुनमनाकरहीतुम्हेवापस प्राप्तकियाथा।तुम्हेपाकरकंसासयोगहुपाहैवान्द-रूपमेंनहींकहाजा साता।हो,इतनाजरूरकहसकताहूँकिमाजहीएकसायोनेमुझेयहउपाय दीहैकिपरतोरातेंपाराम-मुससेकरेंगी। 
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क्यू में खड़ा आदमी 


प्रोम अरोड़ा 


जब देश पाजाद हा या तो एक खेल हुया था , जिसको म्युजिकल चेपर 
पहत है । इस खेल में थोड़ी- सी कुसियां होती हैं और बहुत सारे पादमी होते हैं । 
सगीत बजना शुरू होते ही सब लोग कुसियां लेने के लिए दौड़ते हैं । जो 
यादा फुर्तलि और चुस्त होते हैं वे पुर्सियां दबोच लेते हैं , शेष लोग खडे ताकते 
रह जाते हैं । भारत में जब माज़ादी का संगीत बजा तो यही खेल हुना । जो 
उस्त और चालाक थे उन्होने सियाँ दबोच ली और बाकी सारा देश टांगो के 
भार खडा रह गया । जिन्होंने युसियां दबोच ली वे पाराम से बैठ गए और 
कसम खा ली कि सारी उम्र इन्ही कुसियों पर बैठे रहेंगे और कोशिश करेंगे 

मात के बाद भी कुर्सी उनके साथ जाए ताकि स्वर्ग या नर्क में बैठने का कोई 
झट न रहे । जो लोग ( यानी सारा देश ) खडे थे उन्हे उन्होने आदेश दिया 
एक व क्यू बनाकर खड़े हो जाएं और तद तक खडे रहें जव तक अाजादी नम्बर 
दी नही मिल जाती पोर नई म्यूजिकल चेयर का खेल नहीं होता । 

____ इस प्रकार उस महान् देश मे धू को महान परम्परा की शुरुमात हुई, 
भार वह परम्परा अभी तक बरकरार है । कुछ लोग रासन की क्यू में खड़े हैं । 
तो कुछ लोग क्यू में इसलिए खडे हैं कि उन्हें उस बस का इन्तजार है जो उन्हे 

व म ले जाएगी । कुछ लोग क्य मे बडे रहकर सिनेमा का टिकट कबाड़ना 
हत है । ऐसे लोग बडे मजेदार विस्न के होते हैं । वे लोग छब्बीस साल से केवल 
सालिए क्यू मे सडे हैं कि तीन घटे आराम से कुर्सी पर बैठकर खयाली दुनिया 
कर काट सकं । वयू में तपस्या करने के बाद इन लोयो को ऐसी दुनिया 
लाइ जाती है जिसमे एक क्लर्क के पास कार होती है और एक मजदूर के 
गडया फ्लंट होता है । इन सब किस्म की क्यूयो मे सबसे लम्बी क्यू रोजगार 

दफ्तर के पागे लगी हुई है । इस क्यू की लम्बाई नापने के लिए देश 
नता पोर माकड़ेवाज लगे हुए हैं , पर अपने- आपको असफल पा रहे हैं । 
बना इस क्यू को सुबह से शाम तक नापते है उतनी ही वह रात - रात में 
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क्यू में सड़ा मादमी 


११६ 


टांगों पर खड़ा रहता है और फिर बारी-बारी से दाहिनी मौर बायी टांग पर 
खड़ा होना शुरू हो जाता है और यह क्रम तब तक चालू रहता है जब तक कि 
सड़ा होनेवाला या तो क्यू के अन्तिम सिरे पर नही पहुंच जाता या बेहोश 
होकर गिर नहीं जाता । अगर क्यू में कोई आदमी बेहोश होकर गिर जाता है 
तो उसके पीछे खड़े लोगों को बड़ी खुशी होती है, क्योकि क्यू में खड़ा प्रत्येक 
मादमी मन ही मन यह प्रार्थना किया करता है कि हे भगवान् ! मेरे आगे खड़े 
सब लोगो को ठिकाने लगा दे । 


#Anugrat124मेंदो10 
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मूरिपुरानेहोकरगारहोजानेपरसेपारउत्योहा शादीकरवामंगे। 

मराकोमुगाकेप्रतिमोदइतनागपराहैकिमैंकपनवहीवस्तुए खरीदताहूँ,जिनकेसाथकुछनकुछमुमतमिले।दुकानदारसेसबसेपहल पहीपूछताहूँकिपलोवस्तुकेसाथक्यामुक्तमिलरहाहै।मगरकिसी वस्तुकेसाथकुछभीमुफ्तनहींमिलरहाहोतोउसकीखरीदारीतरताके लिएस्थगितकरदेताहूँ,जबतककिउसवस्तुकानिर्माणकरनेवालोकम्पना कुछमुफ्तदेनेकीयोजनापालनहीकरती।इसप्रकारकाफीमितव्ययताहा ।।है।एकलाभपोरभीहै,मुफ्तवस्तुएँप्राप्तकरनेकेलिएकीजान सरीदारीसेसग्रहभीहोजाताहैऔरभविष्यकोचिन्तानहींरहती। 


१२१ 


उदाहरण के लिए, मेरे पास पिछले दिनो चली मुफ्त योजनायो के परिणाम 
स्वरूप कपड़े धोने का इतना पाउडर इक्ट्रा हो गया है कि अब मुझे पानेवाले 
दस साल तक कपड़े धोने का पाउडर खरीदने की अावश्यकता नहीं है । 

मेरी पत्नी का विचार है कि मुफ्त के चक्कर मे मैं न केवल मनाप 
पानाप वस्तुएं खरीद लाता है बल्कि उनके पंसे भी ज्यादा दे पाता हूँ । पिछले 
दिनों मैंने टैल्कम पाउहर के दो डिब्बे खरीदे जिनके साथ पूरे तीन ब्लेड मुफ्त 
मिले थे । पत्नी का कहना है कि ब्लेड मश्किल से पचास पैसे के होगे जबकि 
पाउडर का मूल्य में एक रुपया ज्यादा दे पाया । वह ऐसा सोचती है क्योकि 
उसे मुफ्तवादी दर्शन का ज्ञान नही है । मुफ्तवादी दर्शन के अनुसार महत्त्व इम 
बात का नहीं है कि पाउडर की कीमत कितनी ज्यादा लगी बल्कि महत्व उस 
खुशी का है जो तीन ब्लेड मुफ्त प्राप्त होने पर होती हैं । यह खुशी दुछ वैसी 
हा होती है जैसी किसी वेबकतरे को जैव सफलतापूर्वक काट लेने पर होती है । 
गद मे चाहे उसे पता चले कि वह उसकी अपनी ही बेव थी । 

जिस वस्तु के साथ मुफ्त प्राप्त होने का मामास जुडा हो , उसके उप 
भोग में जो मानन्द प्राप्त होता है, वह सरीदी हुई वस्तु में दुर्लभ है । मुफ्त 
मिली हुई साबुन की टिकिया से जव में स्नान करता हूँ तो लगना है , महंगाई 
पार दूरानदारों को ठगने को भादत मैल बनकर बह रही है । परोपकार साबुन 

भागों के रूप में सर्वत्र व्याप्त रहा है । साबुन मुफ्त देनेपाली कम्पनी की 
भारत की भीनी -भीनी मुगन्ध स्नानघर के वातावरण में फैल रही है । इस प्रकार 
को अनुभूति केवल मुफ्त के साबुन के उपयोग से ही प्राप्त की जा सरती हैं । 
महगाई के इस जमाने मे खरीदी हई साबुन से तो पाखें चिरमिराने लगती है 
और शरीर में जलन शुरू हो जाती है । विज्ञापनो में प्रापने अच्छे-मले लोगो 
पा रही वस्तुप्रो की प्रशसा करते हुए देखा होगा । वास्तव में सम्पनी उन्हें ये 
बस्तुएँ मुफ्त देती है इसलिए उन्हे इनमे इतने गुण दिखाई देने लगते है । 

मुझे काउंटर पर रखी किसी वस्तु पर जब भी मुस्त लिसा हुपा 
साई देता है तो जो करता है उसे उठाकर सिर पर पवरपकर माय बाई 
मस्ति अपनी इस मादिम इन्छाको दबाकर उस वस्तु का दाम पूछता हूँ, रिमः 
साप वह मुपर मिल रही है । कई बार यह देखकर रही परेशानी होती है कि 
समुश्त मिल रहा है और जिसके लिए पैसे देने पर रहे है. दोनो में कोई 
भातसत नही है । सोचिए, चाय के साप रूमालराया मेल है ? हो , पार 
सपा पर रिगरकर स्माल में पोछने पाइरादा हो तो बात पनप है । 
राट के साथ नहाने का साउन देने की राहै ? 

पर कुछ न कुछ तुम होतो जर है । ईगरह नुक गाने 
सप पाती है । एमगर को पानेशले पाउार रिम में एकहिसार 
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कुरान टारवानी 


सर्दी शुरू हो गई थी पौर मी साथ ही हमारी मुस्ती भी तार पारने लगी । 
सदरे-गोरेपानी बनाना हमें मेही पलने नामकिमोगाकोलम 
देना गाता है । दासी बनाने में हमारे गामने fari पानी पीची 
दाढ़ी बनाने गोदिम मि से मशही नसरत होना । कभीरता 
भी तोपाधी पारी नानकदम महमूमा किपर 

ग री 
पानी नहीं बनाई गागरी पोर हमागासी मारताकार को कोरनापोली 
मरहमपुरी रह जाती । फिर हम नास्तिकहोए भी पानीfric 
पामे गाकर प्रार्थना करते - हे भयगन अपने रिमोध र हमारे 
लिए पागरमेरमा मक । बिमीनमहीनहामीसमर 

पारमीकोपरगीमार पातो हार हर मोचन मरियर. 
सोनपिए होना होगा . 
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गे मुख में मुपिनकोत कहे को हो । 
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हास मेरमा गरम में 

नि : जोrtun 
मामोहरा t ertfette . 
भागसपल 

मानाTREntestant 
raute 


प्रामा 


तरक्कीदेखकरजलतेहैं।चारोंभोरसेहमपरफिकरेकोजानेसगे।हमारी दादीनेहमारेसाथकुरामाहीकियाजैसाकिमहाकविकेशवकेसायउनक वंतकेशोंनेकिया।हमारेदु:धीहृदयसेकविताबरबसफूटपड़ी-- 

कुशल वादीप्रसकरी,जसप्ररितनकराय। 

चन्द्रमुखीमृगलोचनी,गुण्डाकहि-कहिजाय॥ यदिकेशवदासइसगमयजीवितहोतेतोहमउन्हेंदेखकरमपनादुःख कमकरलेतेपोरवहहमेदेराकर।किन्तुमानहमइसनिष्ठुरसंसारमेंअपना दु.खभकेलेहीसहरहेहैं।लोगहमेनजानेक्या-क्याकहनेलगे।हमेंडाक,गुण्डा, आवारा,हिप्पी,लफंगा,फिलॉसफरमादिकोहिग्रियोऐसेमिलनेलगीजसेकि लोगोंकोपाज पप्रथी कीउपाधिमिलरहीहै।हमनेमनकोयहकहकर बहलानाचाहाकि"कुछतोलोगकहेंगे।लोगोंकाकामहैकहना।"परऐसा कबतककरते!माखिरतंगपाकरहममाईनेकेसामनेजासईहुएसेल्फ एनेलिसिसकरने।माईनेमेहमेएकचेहरानजरपाया-परेशान-सापरभोला: भाला।हमेवहचेहरादेखकरउसपरतरसयानेलगा।कुछदेरतकहमऐस. हीदेखतेरहे।तभीअचानकहीवहचेहरागायबहोगयाऔरहमेंगुण्डंका चेहरानजरआनेलगा।फिरपाईनेमेंचेहरेबदलतेरहे,केलिडोस्कोपको. डिजाइनकीतरह।हमेंआईनेमेंनजरमानेलगेसुकरात,नानक,कबीर, अब्राहमलिंकन,रवीन्द्रनाथटैगोर,पुरुषोत्तमदासटंडन,विनोबाभावेडॉक्टर जाकिरहुसैन,जार्जबर्नर्डशॉ,अज्ञयऔरनजानेकौन-कौन। 

हमगहरेसोचमेंडूबगये।हमसोचनेलगेक्यायेसबमहान्व्यक्ति डाकूमोरगुण्डेथे!हमेयादपायाकिअब्राहमलिंकननेदाड़ीरखनाएक छोटी-सीबालिकाकासुझावमानकरशुरूकिया।बालिकानेउन्हेंपत्रम लिखाथाकियदिवहदाढ़ीरखेंतोउनकाव्यक्तित्वकाफीप्रभावशालीलगेगा क्योकिउनकेगालपिचकेहुएथे।लिकनकोउसबालिकाकामुझावपसन्द मायाऔरउन्होनेदाढ़ीबढ़ाई।दाढ़ीबढ़नेकेबादउनकाव्यक्तित्ववास्तवमें काफीप्रमावशालीलगनेलगा।कुछलोगमारतीयलोगोंसेअत्यधिकषणा करतेहैं।घृणाकरनेकेबहुतसेकारणोंमेंएककारणयहभीहैकिहम भारतीयलोगदूसरोंकेव्यक्तिगतजीवनमेंदखलकरतेहैं।यदिमापसेही लोगअत्यधिकव्यक्तिगतप्रश्नकरनाशुरूकरेंतोमापभीबोरहोजायगे। मुझसेभीलोगइन्कमटैक्समॉफिसरकीतरहप्रश्नकरनेलगे,"मापनेमचानक हीदाढ़ीबढ़ानाशुरूक्योंकिया?क्याभापकुछमनौतीकररहेहैं-पुत्रपान की,पुस्तकछपनेको,ज्ञानपीठपुरस्वारप्राप्तकरनेकी,पपश्रीपानेकीयाकर राष्ट्रीयपुरस्कारपानेकी?"हमइतनेप्रश्नोंसेइतनेतगमागयेकिहमने 


दादी 
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निश्चय किया इन प्रश्नों को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करना । जब एक 
सज्जन ने हम से दादो के बारे में प्रश्न किया तो हम बोले. . 

" वास्तव में हम एक सर्वे कर रहे हैं । " 
"सर्वे ? कसा सर्व ? " 

"इस सर्वे में हम यह ज्ञात करेंगे कि इस नगर मे मूखों की संख्या 
कितनी है । " 

"मूखों की संख्या माप कसे ज्ञात करेंगे ? " 

"बड़ा सरल- सा उपाय है । जो भी हमसे यह प्रश्न करता है कि हमने 
दाढी क्यों रखी , हम उसका नाम तुरन्त मों की लिस्ट में लिख लेते हैं । जब पूरे 
मूखों को ... " 

वह सज्जन पूरी बात सुने बिना ही ऐसे गायब हुए जैसे कि कर्जदार 
महाजन को देखकर गायब हो जाता है । जब एक अन्य सज्जन ने इसी प्रकार 
हमसे सवाल किया तो हमने उत्तर भी सवाल में इस प्रकार दिया -- 

समापने यह साफा क्यों पहना हुमा है ? " प्रश्न का उतर प्रश्न में 
पाकर वह घबराये । फिर कुछ संयत होकर बोले, "यह तो पानी - पानी 
लाइपिंग है । " 

" तो अपनी भी लाइकिंग है दादी बढाना । " 
वह अपना - सा मुंह सेकर पले गये । 

किन्तु जैसे हमने सबको काटा, पत्नी को नहीं काटा जा सकता था । 
हमारी एक वाक्य ने मदद को जो कि हमने किसी पत्रिका में पड़ा था । म वास्य 
मेयमाण का काम किया पौर वह फिर कुछ न बोलीं । वह वारपा " दादी 
तया मुंठे मच्छी बुद्धि की तरह है जो कि मनुष्य को समय पूर्व नहीं पाती 
पौर महिला को बिलकुल ही नहीं पाती । " इसके बाद मुझे पिसी भीपटिनाई 
का सामना नहीं करता पापौर माज भी मेरी दादी सलामत है । 


सालियाँ 


अरनीरॉबर्ट्स 


अगरदुनियामेमैं(औरहोसकताहैआपभी)मगरकिसीसेडरताहूंतो वतीनचीजहै-पहलीहैंश्रीमतीजी,जोजन्म-जन्मान्तरकेलिएगलेबंधगई हैं।दूसरीहैंसालियांयानीउनकीछोटी-बड़ीबहनेंभोरतीसरेहैमेहमान, जोबेमौसमकेबादलकीतरहकभीभीबरसपडतेहैं।श्रीमतीजीकाकेस सबसेपावरफुलहै-उठते-बटते,खाते- पीते,हरसमयउनकीनिरीक्षकगिद्ध-दृष्टि हमारापीछाइसप्रकारकरतीहैजैसेहमकोईस्मगलरहैंऔरवहइटेलीजेन्स डिपार्टमेंटकीकोईसी०माई०डी०1गिद्धकीएकबारऊंचेभाकाशमेंउड़त हुएकिसीमरेहुएपशुपरनज़रनपड़े,सम्भवहै-परहमारी वह याद दिनमेंगिद्ध-दृष्टिरखतीहैंतोरात्रिमेंउल्लू-दृष्टि-मोरइनदृष्टयास मेरीकोईहरकतमलाछिपीरहसकतीहै?असम्भव। 

अबपापस्वयंमोचसकतेहैंकिजबहमारीश्रीमतीहीइतनीगजबकी होमइन्टेलीजेन्सडिपार्टमेंटकीगिड-दृष्टि- निरीक्षिकाहैतोउनकीबहनेमोर हमारीसालियोकैसीखौफनाकपौरखतरनाकहोंगी।नजानेकिसबुद्धिजीवो नेइनकानाम सालियो रखदियावरनामेरेजैसाऐक्सपीरियेन्नाभक्त-मागा तोइनकानाम विजलियांरखता।जीहां,ठीकहीनहीं,सेंट-परसेंटटीफफरमा रहाहै--बिजलीसेभीखतरनाकहैंये।विजलीभटकादेतीहै।येपछादिता हैं-ऐसीकिहड्डीयमनीएकहोजाय।मापनेबिजलीकेभटकेअवश्यहीखाय होगे,क्योकिबिजलीऔरसालीदोऐसीचीजेंहैंजोकभीनहीबस्थता प्रपरइनकीपहमेंप्राजायोतो।बिजसीकाझटकामापमापाघटमभूल मरतहैपरमालियोंकाभटकाजिन्दगी-भरयादरहताहै-कौनजानेमर जानेकेबादभीयादरहनाहोगा। 

पाइये,हमारीमालियोंसेइन्दोरानहोजाये।हो,जरासमलकर पाहमार्गयानिपोंकीसंख्यासुनतेहीभटसालगेगामोरमारसापिएक जडउनीमम्पामुनतेहीधापकोभटकासममाताहैवोहममाउनक 


सालिया 


जीडा हैं जो अकसर उनके चक्रव्यूहो से घिर जाते हैं और उनके निशानों का 
द्वारगेट बनते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती होगी – अनडिफाईनेबल । 

मैं सोचता हूं अभिमन्यु चक्रव्यूह मे घुसना तो कम से कम जानता ही 
था चाहे निकलना उसे न माता हो । पर भाई साहब, हमारी सालियों का चक्र . 
व्यूह पजीब ही है - उस-जैसे दस अभिमन्यु फैसकर चक्कर खा जायें । यह 
चक्रव्यूह हमारी घोर स्वतः ही बन जाता है और उस समय हमें अपनी स्थिति 
छोक ऐमी मालूम होती है जैसे मकडी के जाले मे कोडे की होती है । वहाँ तो 
कीड़े को सिर्फ एक ही मकड़ी से संघर्ष करना होता है पर यहां तो हमें कई 
सालियों से पाला पड़ता है सीधा ! ठहरियै, जरा मैं पसीना पोछ लूं और हाँ , मैं 
कुछहांफने भी लगा है . - जरा सांस पर काबू पा लूँ । 

हाँ , तो मैं अपनी सालियों का इन्ट्रोडक्शन दे रहा था । पत्र तक प्राप 
भी जरा संख्या से लगनेवाले झटके के लिए तैयार हो गये होगे " जी हां 
हमारी सात सालियां हैं - - पूरी सात , एक भी कम नहीं । सगान प्रापके भटका ! 
खैर, ये झटके तो लगते ही रहते हैं, हमारे लिए इनकी कोई इम्पोर्टेन्स नही रह 
गई है । इन झटको के अलावा दिल के दौरे पड़ते हैं और साथ ही मुंह की खानी 
पड़ती है । किस्मत की मार खानी पड़ती है, और जाने क्या - क्या खाना पड़ता है । 

हमारी सबसे बड़ी साली का नाम है कुमारी फूलकुमारी और का 
वजन दो मन के लगभग है । छोटी -मोटी चारपाई और साधारण कुर्सी उनका भार 
बहन करने में अपने आपको असमयं पाती हैं । वजन तोलनेवाली मशीन पर 
उनका वजन तोलने के बाद प्राउट प्रॉफ मॉडर की तख्ती लगा दी जाती है । 
इसीलिए वजन तोलनेवाले उनसे कुछ चार्ज करने के बजाय उनको चार्ज देना 
पसद करते हैं और कहते सुनाई पड़ते हैं , बहन जी , जय कृपा करना गरीब पर ... 
मोर इस मशीन पर... फूलकुमारी की सबसे प्रिय हॉबी है पकौड़े, कचौड़ी 
और गोल -गप्पे खाना । छोटा-मोटा खोमचा तो देखते -देखते ही खाली हो जाता 
है । वैसे उनकी सेहत का राज ही गोल - गप्पे हैं । 
- हमारी दूसरी साली हैं कुमारी रूपवती । बस तवे के रग से बहुत मधिक 
नहीं, थोड़ी- सी ही मधिक है - यों समझिये उन्नीस -बीस का अन्तर है । रग 
पक्का है । कुमारी रूपवती से जब भी मिलना चाहे वह ड्रेसिंग टेबुल के सामने 
अपनी अल्हड जवानी को माईने में निहारती या सौन्दयं निखारने का कोई 
न कोई नुस्वा पढ़ती या तयार करती पायेंगी । महीने में तीन -चार दर्पण तोड़ देना 
तो उनके लिए मामूली बात है । पाउडर मोर क्रीम उनके लिए थोक से माता 
है । जब -जव अपनी शुक्ल निहारते हुए हाय से पिरकर दर्पण टूटा है. हमने पाह 
भरते हुए कहा है - "कमवत दर्पण भी सौन्दर्य देखकर जल गया । " और इस 
फिकरे पर वह ऐसे परमाई हैं बसे सचमुच यही बात रही हो । 
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हमारीगौमरेनायरकीमानीमाहिगतनामहैहमारीशालिमार मानिपरहमारीपौमतीजीकोमेरमासातीहै।मासीमागिकर्म 

तनहीविषय-मानीत्रीरोगपंटोंमेंगढपटेनोमानोगरहा हीहोगापरमालीका 

मारगुबहमानवमेजोवाहेत गाकेबादहीउगाचीनमाहहोताहै।कितीराजाकोसबिम हैपनगामीमारोहमरावाददाता कहतेहै।हमारामालहै स्टेटम मन ,हिन्दुस्तानटाइग. टाइमपडिया पौरडियनऐमप्रेम गंवाददातापानीपपने-मानेत्र निर्धारितकरहै,परकुमारीशानिर्दक मोहरमपारीमेंहोनेवामीयारदातोंऔरपटनापोंकापूरा-पूरारिका रसतीहै।मगमन,गौनहिमप्रेमकरहाहै,किममामबरमेंचलरह है,किममीरहकिममदसेपासराहै,कौनबदरसनहै,किम पहाँवाचाहोनेवालाहै,कौनमरगयाऔरफोनपंचहोगरा-एक-ए सवरराप्यूरीसेप्राप्तकोजामातीहै। 

चौथेमम्यरकीसानीगाहिबा-मुमारीरागिनीदेवी।गुदाजान किमकमबख्तनेउनकेरागकीप्रशंसाकरदीथी,तभीसेउनपरगानेबजा काभूतसवाररहताहै।एककमरेमेंसंवाददाता सातीमरनेपुराणमुनावी तोदूसरेकमरेमेंरागिनीदेवीकागदंम-पालापचलताहै।क्याप्राधार साहब,बिरहागातेममयतोफूट-फूटकरवचीख-चीखरोउठतीहै--मोर पालापकोएककिलोमीटरदूरतकमासानीगेसुनाजासकताहै।यहतोठान हैकिहमारीसमुरालकेपासमेंवहींकोईकुम्हारनहींरहतावरनारोजहीमापन रहतीकिसमझगयेहोंगेमाप।हरमाहरागिनीदेवीकेसाज.मुघरक पातेरहतेहैं।सितार-वॉयलिनकेतारतोड़नेमेंउनकीनिपुणतादेखतेबनत है।कईबारपतलेतारकाकुछकामपड़ताहैघरमेंतोवहभटसेसितार सेतोड़लेतीहैं।इसकोकहतेहैंमूझ-बूझामजातोउसदिनरहाथाजबउन तबलेपरफूलकुमारीगलतीसेउसेस्ट्रलसमझकरबैठगईथी। 

हमारीतीनसालियाँछोटीहैंपरक्वालिफिकेशन्सउनमेंभीकमनह है। 

पांचवीनम्बरकीसालीसाहिबाकोगुड़ियाबनानेकाबेहदशौकहै कईबारवहअपनेइसशौककेलिएकाफीबलिदानकरडालतीहै।अपनीन फांकों,नयेदुपट्टोंप्रादिकाउपयोगगुड़ियोंकोसाड़ी- ग्लाउजोमेकरडाल है।हरमहीनेफिरउनकीगुड़ियाकीशादी"यानीहमारेदसरुपयोंकाखून 

छटोनम्बरकोसालोंकोरोनाबहुतप्रियहै।हंसनाउनकेलिएमहन एकमूर्खताहै।इतनाकमालकारोतीहैंकिबसमन्छे-अच्छेचुपकरानेवा स्पेशलिस्टभीसिरपरहाथधरकररहजातेहैं।यदिउन्हेंहमएकटाम१ 


सालियो 
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पुप कराना चाहे तो वह दूने जोर से रोने लगती हैं , दो टॉफी दें तो चौगुने बैग 
से रोने लगती हैं . " और यह तीव्रता हर नई टॉफी के बाद बढ़ती जाती है और 
बारह तक पाकर नॉर्मल होती है । 

हमारी प्रतिम साली को देश की मिट्टी से बहुत प्यार है । मिट्टी खाना 
प्रिय शोक है उनका । पाप चाहे तो रसगुल्ले , टॉफियां, गोलियां, खिलौने, लड्डू 
कुछ भी दें । दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर दे दे पर वह कुछ नहीं छुएंगी ... 
उनकी प्रिय वस्तु तो मिट्टी है । जिनकी जीर्ण- शीर्ण काया का राज है ताजी मिट्टी 
का सेवन, यदि उनको इसको साने से रोका जाए तो वह नम्बर ४ यो पूर्ण 
सहयोग देने लगती हैं रोने में । घच्छा साहब , इजाजन दें । तयारी करनी है. .. 
कल उनको मायके भौर हमे समृगल जाना है । ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना 
कीजिए । 


थानेसेबुलावा 


रघुनाथ चित्रेश 


मेंअपनेगांव,परिवारऔरघरसेडेढसौकिलोमीटरदूरएकगांवमेंअपने किरायेकेमकानकेबाहरदरवाजेपरखड़ाथा।अन्दरकिताबपढ़ते-पढ़तेमुस्ती• सीछानेलगीथी।सोचा,जराबाहरखुलीहवामेंताजाहोलू। 

मैनेदेखा,योड़ीहीदूरपरमि०खान,जोमेरेसाथहीइतिहासकेवरिष्ठ अध्यापकहैंतथाएकसिपाहीसाथ-साथचलेपारहेहैं।मैंनेसुनामि०खान नेउससिपाहीसेकहा,"येहीहैंवहजिनकेबारेमेंतुमपूछरहेथे।"मेरि मेरीपोरइशाराकरदिया। 

मि.खानकेइससम्बोधनसेमेराकलेजापासेरहगया,भाखिर यहसिपाहीमुझेक्योंपूछरहाथा।मैंकिसीअप्रत्याशितमाशंकासेपररागया। 

___मैंनेएकसरसरीनिगाहअपनेमासपासचारोंमोरघुमाई।मैंनेदेखा मुहल्लेकीकईपोरतेंजोअभी-अभीअपनीबातोमेमशगूलथी,मनाया कभीमुझेपोरकभीउससिराहीकोबढ़ेपाश्चयंसेदेखरहीथी। 

वेदोनोंमेरेनजदीकपाचुकेथे।मि.खाननेपहा,"यहतुम्हस्कूल मेंदूररहायापरमैंजानताथा,साढ़ेपांचवरनुकेहैं,तुमस्कूलसेजा हो।मन.मैनेइसेघरकेलिएकहदियाथा।यहघरनहींजानताथामस. मुपानापड़ा।" 

मेंदोनोंकीमोरदेबठारहा।मिपाहीनेपूछा,"पापापकाहानाम पंजनहै?" 

__मराकलेगामहकोपागया।मेरीसारीचेतनालुप्तहोती- मीतात हरपोरएग्वारगीमैनेअन्दर-ही-अन्दरअपनेजीवनकेसपूर्णपाता एकालापरयहींकोईगेमोवारयापटनापादनहींमापीनिममपुलिममर बारमेंछानबीनकरे।मेरेमसेबोलनहींनिकलाथा।वहयमुना रहाथा।मैंनहींचाहताथाकिऐमी-मोबातबाहरवहनहाजा 


थाने से बुलावा 


मुहल्ले को ये औरतें नमक-मिर्च लगाकर बात का बतगड़ बना देंगी और 
मासमान सिर पर उठा लेंगी । 

मैंने उसके प्रश्न का जवाब देने की बजाय कहा - " पाप लोग अन्दर 
भाइये ना । मि . खान, अापको बड़ा कष्ट हमा " और मैं बिना उनकी प्रतीक्षा 
किये स्वयं ही अन्दर की ओर चल दिया जिससे उन्हे भी विवश होकर अन्दर 
भाना पड़ा । 

मैंने उन्हें अपने कमरे मे बैठाया । मेरा दिल बैठा जा रहा था , फिर भी 
आपड़े का क्या मोल । साहस करके पूछा 
___ हाँ , तो अब कहिये पाप । मेरा ही नाम चेतन है । क्या वात है ? " 

पाप ही यहाँ चित्रकला के वरिष्ठ अध्यापक हैं ? " उसने पूछा । मैंने 
कहा, " हाँ " तो वह बोला 

" जी , बात यह है कि मैं सुबह से ही यापकी तलाश मे है । मैने पहले 
प्राइमरी स्कूल मे , फिर मिडिल स्कूल मे - राब जगह पूछा । फिर बाद में पता 
लगा कि पाप तो हायर सेकण्डरी स्कूल मे है । प्रत मैं वहाँ पहुंच गया । वहाँ 
से पता लगा कि ग्राप वहां से निकल चुके हैं तो मैं इन साहब को लेकर यहाँ 
पाया हूँ । " 

___ वह कहे जा रहा था और मुझ पर एक अनजाना भय ध्यान होता जा 
रहा था । 

उसने फिर कहा - "मुझे सी . ग्राई. साहब ने भेजा है, पापको पाने 
में बुलाया है ।" 

उसका अन्तिम वाक्य सुनते ही मेरे रोगटे खड़े हो गये । उसरा एक - एक 
शब्दहथोड़े की तरह मेरे दिल - प्रो -दिमाग पर चोट पहुंचा रहा था । मेरा सारा 
शरीर पसीने से तर-बतर हो गया था । मैंने मि० सान की तरफ देखा लेकिन वे 
हमारी बातों को मोर ध्यान दिये बिना ही हमेशा की तरह अपनी ही धुन में बैठे 
पालपिन से अपने दांत कुरेद रहे थे । 

मैंने हिम्मत करके पूठा - " माखिर वान क्या है ? मुझे वही गं 
बुलाया है ? " 

उसने कहा - " यह तो वहाँ चलकर ही पता लगेगा, साहब । मैं मा 
बता सकता हूँ इस बारे में । हो , इतना जरूर कह सकता हूँ कि हे पाफिम में 
डाक मे एक बहुत बड़ा लिफाफामाया था । उसके बाद पागजात देयकर माहर 
कुछ सोचने लगे, पौर मुझे प्रापको बुनाने भेजा है । शायद कुछ कामना है । " 

मैंने पूछा, " क्या साथ चलना जरूरी है ? मैं कुछ देर बाद वहाँ पर 
जाई तो कमा रहे ? " 

सच तो यह था कि मैं उसके माय-माध नहीं जाना चाहता था । 
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परसिपाहीतोसिपाहीहीहै।उसनेतपाकसेकहदिया,"नहींसाहब, आपकोअमीमेरेसाथहीचलनापड़ेगा।मैंमुबहसेआपकोढूंतरहाहूँ।अब भीआपकोलेकरनहींपहुंचातोसाहबमुझपरबरसपड़ेंगेऔरमेरीछुट्टीकर देंगे।" 

मेराबनियानपसीनेसेभीगगयाथा।मेरामुंहफक्कहोगयाथा।मैंसोच नहींपारहाथाआखिरबातक्याहोसकतीहै।मैंनेमाजतककोईऐसाकाम कियानहीं,जिससेकिपुलिसतककोनौवतपेशआए।क्यामेरेवहाँघरपर कोईघटनाघटगईयाकिसीनेईप्यविशदुश्मनीसेकोईझूटामारोपलगाकर मुझेफंसानाचाहाहै-पाखिरबातक्याहै,मैंअपनेदिमागपरकाफीजोर लगारहाथापरमेरीसमझमेंकुछनहींपारहाथा। 

खर,जोहोगादेखाजायेगा।मैंनेहतामहोकरकपड़ेपहनेमोरउसके साथहोलिया। 

___मेरेयहांपुलिसकासिपाहीदेखकरमेरीमकान-मालकिनभीबाहर बरामदेमेंमागईथी।मैंनेचलतेवक्तउसेदेखा।उसकीप्रखिोंमेंहारा प्रश्नझलकरहेथे,मगरवहडरकेकारणपूछनहींपारहीथी।मैंपायेबा 


बाहरपातेहीमि०खाननेकहा,"मच्छातोमबमैंतोपलताहूँ।" 

पौरवहबिनाहमारेउत्तरकीप्रतीक्षाकियेहीदूसरीमोरपसदिया। मैंपून्यनिगाहसेउसभोरदेसताहीरहगया। 

सिपाहीजिसकेहाथमेंएकशलाइण्डाथा,अपनीतिरछीटोपीपहन बहीमानसेमेरेमागे-मागेचलरहाथा,मैंउसकेपीछे-पीधेनीचीनिमाहकिय पपने-मापमेंमिमटा-साचलाजारहाथा। 

मेंटिपी-टिपीनिगाहसेदेखरहाथाकिसारेमुहल्लेकीमोरखेंऔर बअपने-अपनेघरोंकेबाहरनिकसमायेहैंऔरमुझेठीकउसीतरहवक्ष रहेहैजैसेकोईबलिकाबकराबलिचढ़ानेहेतुदेवीकेमन्दिरकीपोरम जायाजारहाहो। 

कुछदरदोनीनपोरतेंसुमुर-पुपुरकररहीथी।वेबातकममोर मारेग्रााकररहीथी।मुझेमतरहमानाविश्वासथाकिमेरेहोबारम बानररहीथी।मेंशर्ममेगागाग्दाया,मानोमुझपरमोपापाना अमदियाहो।मैंमगनिगाहचरातागिपाहीकेपछिमलाजारहाथा। 

उमबन्नपरीहातउसघोरयाहत्यारेमेंभीबावरामन हरानापारीहोयाकिमीकीहाकीहो।योंकिउसनवाहमा प्रियापौरमेअपनेपरगुमानहोमानाहैपरवहपानालामा 


थाने से बुलावा 
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तानकर वेधड़क चल सकता है । पर मैं ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया । मैं किस 
बात पर गुमान करूं या पश्चाताप । न चोरी , न डाका , न हत्या , न गबन - - 
कुछ भी तो नही । मैं कैसे अपने दिल को समझाता कि मुझे थाने में क्यों 
बुलाया गया है । मैं आज तक इस गांव मे , स्कूल में , मुहल्ले में एक सम्माननीय 
मोर सभ्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है । मैंने कभी अपने जीवन में भी 
पुलिस-थाना नहीं देखा था । मैं महमूम कर रहा था , कई लोगों की आँखें मुझे 
घूर रही हैं । वे हजारो प्रश्न करने को प्रामादा हैं, पर कोई डर से , कोई सम्मान 
से, कोई लिहाज से , कोई शर्म से , मुझसे कुछ भी नहीं पूछ पा रहा था । 

सिपाही भागे -भागे, मैं पीछे-पीछे चला जा रहा था । न वह मुझसे बात 
कर रहा था , न मैं उसरो । 

मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मच रही थी । विचारों में ज्वार -भाटे पा 
रहे थे । मेरे मानस में तरह -तरह के विचार पानी के बबूले वी तरह उठते पौर 
बिलीन होते जा रहे थे । मुझे खयाल माया , हो सकता है उस दिन एक पुलिस 
वाले ने एक खोमचेवाले या खोमचा सिर्फ इसलिए उलट दिया था कि बेचारा 
रास्ते में खड़ा रहकर मुझे खुल्ने पैसे दे रहा था । सब यह था कि पुलिसवाले को 
उसकी जेबखर्ची नहीं मिलने से खोमचा उलट देने के कारण पुलिसवाले मोर 
उसके बीच कुछ कहा-मुनी हो गई थी । शायद वह बात मागे बढ़ गई हो और मुझे 
भी उसमें फंसा दिया गया हो । नहीं-नहीं । यह नहीं हो सकता है । याद 
पाया, उस दिन उस मजदूर ने उस सेठ का गला इसलिए पकड़ लिया था 
कि वह सेठ उसे रहराये अनुसार मजदूरी के पैसे नही दे रहा था और ऊपर से 
गालियां भी दे रहा था । मजदूर ने सेठ को धराशायी कर दिया । मेठ ने पैसे के 
बल पर पुलिस को बुला लिया और पुलिस बेचारे मजदूर को पकड़कर ले गई । मैं 
उस वक्त वही सड़ा यह दृश्य देख रहा था क्योकि मैं उसकी दुकान पर सामान 
खरीदने गया था । हो सकता है उस सेठ ने गवाह में मेरा नाम लिखा दिया हो । 

नहीं -नही ! यह भी नही हो सकता । मोह , याद पाया ! जरूर 
यह बात होगी - उस दिन उस लड़की को उसकी ससुराल में टोक -पीटकर माधी 
रात को घर से धक्के मारकर वाहर निकाल दिया था - सिर्फ इस बात के लिए 
कि उसका बाप गरीर था और उसने लड़के को दहेज में घड़ी मोर दाजिस्टर 
नहीं दिया था । और सास को रेशमी जोडा नहीं पहनाया था । और मैने एक 
पड़ोसी के नाते उसे स्टेशन तक ले जाकर टिकट दिलाकर उसके गौर उसके 
राप के घर पहुंचा दी । 

पर उसमें मुझे मरने की करा मावश्यकता है, मैंने कोई पार पोदेही 
किया है । 


मस्तित्वकोगांव 


परवहाकोदर-दरकोठोकरेंगानेकीबजायनगरपरहाता पहुँनायाहै।कोईउमकापाहरणतोपियानहींइसतरहनजानेप्रीतको पिसनीघटनाएंमेरेमानस-गटसपरउभरतीपौरमिटतोपरीनारहीपीपर नहीमुझेवहसम्माननहींमिलरहाथा,जोगत्यहो। 

दगीउघडदुनमेंएकआरमरेविचारोंकोलादनेपानेमेंबोया मेंचलाआरहाथा।मुझेमाननाहमाजरउगमिाहीनेमानेदोनाबूटा कीऐडोकोमिलाकरमाद मेंगन्गूटमारा। 

मैंनेदेयासामनेगुर्गोंपरगो०माईसाहबठेहुएहैं।मुझेदेखते हीवेउठकरसड़ेहोगयेऔरमेरीपोरहायरातहुएबोले 

"हतो,पाटिस्ट!मिस्टरपेतन!मैंपापहीकाइन्तजारकररहा था।मेरामापसेपहलेपरिचयनहींहोपायाथा,परमैंनेपापकीतारीफ सुनीहै।" 

मनेभीसकपकातेहुएअपनाहायउनकीतरफबढ़ादिया।हाय मिले।मुझेउन्होंनेकुर्सीपरबैठनेकोकहाऔरघंटीदवाई।फिरबड़ेरोष 


सेकहा 


हो।" 


"रामसिंह,जल्दीसेदोचायलेमामो।चायअच्छीमोरकड़क 

मैंसहमा-सहमा-सासामनेकुर्सीपरबैठगया।तबउन्होंनेकहनाशुरू किया 

"मई,माफ़करना।मैंनेसुनाहैग्रापअच्छेमाटिस्टहो।बातऐसीहैकि कलहमारेपानेकानिरीक्षणहैऔरमैंचाहताहूंकिकुछमच्चेसदाचारयुक्त शिक्षाप्रदवाक्यलिखेहुएचार्टआपहमेबनादें,जोअपराधियोकोसन्मान परलानेमेंप्रेरणादेसकेतथाकुछमेंपुलिसकेकर्तव्यकेबारेमेंलिखा होतोबड़ीकृपाहोगी।" 

मैंहतप्रम-सादेखतारहगयाऔरजोरसेअपने-आपहंसपड़ा।सी. प्राईसाहबमुझेदेखतेरहगये।मैनेजबअपनीसारीमनःस्थितिकोबताया तोवेभीहंस-हंसकरलोट-पोटहोगये। 

जबमैंवापसघरमायातोलोगोंकीभीड़लगगईऔरउन्होंनेमुझसे। हजारोप्रश्नपूछडाले। 

अबपापहीकहिये,मैंक्याजवाबदेताउन्हें! 


U 


विश्वम्भरप्रसाद शर्मा विद्यार्थी 


कूबड़ी झक गलतियों का गट्ठर दो -होकर, अकडकर-मकड़कर चल रही थी और 
दिखा रही थी कि मेरे कूब नही है । कूबी छिपाए अपनी कूब पर छिपाने से चीज 
छिपती नहीं । दशक की झक उसको संघकर बिना कुदाली सौ हाथ जमीन के नीचे 
से खीचकर निकाल लाती है । 

आखिर असलियत निकल पाती है चाहे कितना ही प्राडम्बर का लट्ठ 
मारकर उसको दवायो , साली दस्त बनकर निकल आती है । यह सचफच सुन 
कर पास खड़े हमारे मित्र महोदय सिकुड़ रहे थे । मैंने हंसकर कहा - "कहो ! 
भाई साहब , दीपक तले अंधेरा कैसे ? " 

वे बोले , "समझा नही । " " अजी । ऐसी शीतल चांदनी मे धूप का ऐनक 
कसे ? कहीं बल्ब तो प्रॉफ नही है " पास मे कुछ बदतमीज लड़कियां अपने 
फैशनेबुल अधनगे कपड़ो मे फिस-फिस कर हंस रही थीं । मैंने घूरकर कहा, 
" पापको क्या तकलीफ है ? " तडातड बोली, " जो पापको वही हमें । " पास में 
मेरा एक समझदार मित्र था । उसने कहा, " प्रबे ! किन छिनाल रोड़ो से सिर 
फोडी करता है ! सारा सिर मथकर घी निकाल देगी । ऊपर से पड़वायेंगी डण्डे । 
खिंचवा देंगी सौ तार सारे वदन पर गाता जायेगा तू सितार बनकर । चल, 
हट ! " वे खिलखिला रही थी । 

काना मित्र अपनी मखौल देखकर होठ चाट रहा था । मैंने ताजा व्यग्य 
कसकर कहा, "कुछ लोग चीजो का उपयोग करते हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, 
कुछ करते हैं अपने खराब माल पर कबड़ी झक का फैशनेबुल लेबल लगाकर 
बढ़िया दिखाने के लिए, पर कुछ तो उल्लू चरस करते हैं झक- झककर पूरी 
भक । " 

मागे चलने पर कुछ जवान लड़के मुंह हिला-हिलाकर अधमरी बातें कर 
रहे थे । हँसी मे लोट-पोट हो लटक रहे थे । हावभाव उनके बहरे थे, सब राम 
मधूरे थे । कुछ के मर्धकटे वस्त्र कान-कटे कुत्ते की तरह मौंक रहे थे । किसी 


अस्तित्वकीखोज 


कीटांगोंमेंउनकेपैटऐसेचिपकेपड़ेथेजैसेघावोपरपट्टी।तीखेमुंहकेजूत चलरहेथेपिचक-पिचककर।सिगारकेधुएंसेछल्लेबनातेहुएचलेजारहेथे फैशनकेगुलाम। 

__मैंशहरकीनाककेएकछोरमेंघुसकरदूसरेछोरमेंजारहाथा।इतने मेंमेराएकआधुनिकमित्रमिलाऔरबोला,"कहो!कंसारहाभागराका घूमना?"मैंनेकहा,"वहायजीव।""कसे?""मेरीअक्लकीतोऐसी भारतीउतरीकिएकजगहतोचहावालेते-लेतेबचा।"इतनेमेंहमारेमित्रका घरमागया।ग्रन्दरपहुंचते-पहुंचतेबजगएबारह। 

कमरेमेसिर-कटेहिरन,मरेचीते,कटीघासकेगुलदस्तेदीवारोंपर कानपकड़करलटकरहेथे।मैंनेकहा,"अरे!तुमनेअपनेघरमेअजायबघर बोलरखाहैक्या?"वार्तालापमेंपोरभोजन-कार्यक्रममेंहीसूर्यास्तहोगया। भारामकरनेकेलिएएकाएकमैंसाटपरलेटाहीथाकिटन-टनकीघंटी बजी।मैंचौंका।मन्दरसेमावाजभायो,बल्यनेमाखेंखोलीमोरएकमोरत बोली,“हतो!अच्छासुबहमारहीहूँ।"बल्बकेतमाचाजड़तेहीबल्वसो मया।वहचलदो।मैंखाटपरकभीचढ़रहाथा,कभीउतररहाथा।दर असलमेंमैंतोपड़ाहीथा। 

मुबहउठतेहीमैनेराम-रामकरनाशुरूकियातोएकबच्चेनेमुझे राठेहुएकहा,"डोन्टडिस्टवं।"मैंउपकदेखनेलगा।इतनेमेंमेरामित्रमाया पोरबोला,"बेट-टीमो,दिनजामो,टूथपेस्टकरो।फिरहमेंदूरपरचलना है।"मैंहैरानयहसबमुनकर।मेर। 

बन्चेअपनेबानमोल-सोनकरतरह-तरहकेकपड़ेनिगलरहेथेभोर कहरहेथेकिपाराजी,कपरफंसनकेनहीं।लाकियोतरह-तरहकेकम विन्यामरायायी। 

माईनेतोकान-नटेकपीपहने।मुंहपिचमार,गलाभीषकरपचम स्वरमेंपालारकियाऔरबोला,"देखो!फैशनमेंरहनासीखोनहींतोमाम दुरामपभंगे।तुम्हलोगपूछेतोमचमतरहना।अपनेरोक्सानीबात पहना,उनकीहमोउगाना,माउवक्तटाराकरना।"उन्हानमुझपर "माई!बाहरबंटो।पनीहारेहै।"देवोआधुनिकम्यवहारकाकंगना 

मेंमोररहाथाकिउमसी -पौरखीनेवनगराएरबिमाणा पा।भावयहजयुगमेंसारेदेशकोविमानदेगी।मैनसपनेरामसदा किमीतामरधर्म-कर्मनष्ट-प्रष्टकरलिा. 

माबनानाचन,चन,चालमान, वाचनपोरमकपन कीमनमानीपरीक्षा मातिापनामाहापा 


कबड़ो झक 


साल पीछे का नमूना अपने गांव के झोपड मे रहता है । लट्ट लेकर कूबड़ी फैशन 
के बारे में लोगों को समझाता है कि यह डायन सबके घर बिगाड देगी । 

एक दिन यह भी सचमुच एक लकड़ी पर चढ़कर मेरे झोपडे में मा 
गई । मैंने चिढ़ कर कहा, "फैफा बहन , राम- राम । " उसने कहा , " तुमको 
मेरा परिचयकिसने करवाया ? " मैं बोला , " रोड, तेरी मूरत कह रही है । 
परिचय की जरूरत ही क्या है ? " 

मेरे मरते - मरते यह नकटी सब जगह अपनी कुचालो से लोगो को बेडौल , 
नगे बदन, बदसूरत बनाकर वेइजत करवा देगी । मैंने तो भगवान से मौत 
मांगी । मुझे तो मिल गई । मेरी खाट के पास बैठे मेरे बूढे साथी कह रहे थे कि 
इमकी तो सुधर गई, अपना क्या होगा ? 


भेजा-भक्षण 


जगदीशमुदामा 


मोगभेजागातेहैंपोरयांमारमेंगानेहै.अंनेहमाराभेगाकोईभेगा नेहमा,प्लेट-मरनासाहपा।चंगेमोगभंगाकईतरहमेंउपयोगकरत 

(उपयोगपदयहीजमनहींरहाहै.मर"|उदाहरणकेलिए-नाग भेजाचाटतेहैअंमेउनकेलिएहमाराभेजानोपवलहहो। 

गमेहीहमारेएकपरमस्नेहीमित्रहैं,जिनकोपरमेंभेजा-याक यहतोज्यादाउपयुक्तहोगा।मुझेकईभवा-मानोंकेसानिध्यकासोमाम्य प्राप्तहुपाहै,लेकिनउनीसानीकाएकभीनहींपाया।वाह,क्यासफाई मेंभेजा-भक्षणकरतेहैंकिउनकोदेखतेहीजीचाहनेसमताहै-एकपन्छा सीतश्तरीमेंअपनेभेजेकोरखकरउनमेंमनुनय-विनयकीजाय-हैप्रभा पापप्रेमसेहमाराभेजा-मक्षणकीजिये। 

भेजा-मक्षणभीएककलाहै।कईलोगतोभेजेकोबहुतहीबेरहमा सेखानेलगतेहैं।उन्हेंयहभीज्ञाननहींहोताकिभेजा-मक्षणकिसममय कियाजानाचाहिए,किसप्रकारकाभेजाभक्षणकेउपयुक्तहोताहै। 

आपशायदकहेंगे- हमाराभेजामतसाइये। लेकिनऐसाकहकर आपएकशाश्वतसत्यसेमुंहनहीफेरसकते।रहासवालआपकाभजासान का,मेंनहींखाऊंगातोकोईदूसरासायेगा।(कृपापरगाहाणयाका दूसरे काअर्थअपनेसेनलेबैठे)। 

कुछलोग वफरडिनर कीतरह,दूसरोंकेभेजेकाउपभोगकरत है।सचपूछोतोऐसेलोगबहुत बोरकिस्मकेहुमाकरतेहै।मेल सामग्रीकाउपभोगतोयहतहीइतमीनानसेहोनाचाहिए। 

तामकहरहाथा-हमारेपरमस्नेहीमित्रश्रीभेजा-भक्षकइस विषयकेअद्वितीयज्ञाताहैं।सहीमायनेमेंवेहीएकमात्रभक्षणात केपारसीहैं।वेरास्तेचलतेभेजानहींखाते,औरनहीबाजारम: खड़हीभजाखातेहैं।वेहमेशा भेजेकाउपभोगकरनेमेंहीविश्वात करतेहैं।दिनभरकीथकावटऔरपरेशानीसेदामकोभेजाजबतरा 


है।सचपूछोतोएकहीइतमीनानसहाहीमित्रश्रीभायोगीभने 

तोमैंकहरहाथामायनेमेंवेहीएकाबाजारमेंकहा 


मजा-मक्षण 


प्राप्त कर लेता है , तब वे महागय जी मुहल्ले के किमी चवूनरे पर मागम में 
बंटकर हमारे भेजे को खाएंगे । ( फिर भले ही हम उनसे अपना भेजा दिलान 
खिलाते वही निढाल हो जाएँ । ) जिस प्रकार तर माल मुस्वादु होता है, उसी 
प्रकार तर भेजा ही उनको अभीष्ट है । 

पापने कभी सोचा ही नही होगा कि किसी का भेजा साना कितना 
दुप्पर कार्य है । भजा खाने के लिए सबसे पहले भेजामारी करनी पाती है . 
पर्यात् भेजा-भक्षक हमारे भेजे से सबसे पहले डाक्टरी मापा में मून्य कर दन 
है । तदुपरान्त वे भेजापच्ची करते हैं, अर्थात हमागका पचान है । मगन 
में पच्-धातु पकाने के मध में याम पाता है, अर्थात् वे हमारे भेजे गी परी 
वरह पाते है । जब हमारा भेजा प जाता है, तब कही जाकर मजा- मक्षण 
होता है । 
. पाप रहेंगे - मागिर यह भेजा-मक्षण कब तक हमारे परम स्नेही 
मित्र मा रहना है कि जब तक मितार के रसे हए तार की तरह मामनवाले 

भेजा, तुन-सुन-कुन नहीं पालने लग गए, तब तम भेगा-माणसाना 
पाहिए । 

पापसाचन होगे कि मैं पापा वा चाट रहा है । बग्नुन भेवा पाटने 
कोरिया भेवा-भक्षण के बाद ही होनी है । बिम रार माग पीनबाबी 
पाने के पारात दोना पाटतं है, उमो प्रसर भवा- मारी भगाने का 
हो हमाराभवापारी है । 

हमारे मुनिन्ना मित्र, हमाग गा -मानालापान 
परणाहो पा ( मारको मोटापागईपी) । निगम 
मानिये, हम तो सपने भो पर नारकिशनशनर . 141 . 
भक हमारे बामण पर है । मानिtal Ast 

मी पुरसह मागामार । कई बार महोश 
सेखनारकरी की । माना जाप गन पाच-सान 
एमनिरामतिर mt. तीसरा 
भंग- बाप ने पाप है । 

पानेभोसकोपी thefreakittim 
1 ( पाप में भारी -भरkinnar 
THERE 

AREETit 
( ज ) परमारोitiat 
41. 44104( 14) मा . और Att. . . 
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संस्कृति का नया आयाम 

हरगोविन्द गुप्त 


फैशन के इस युग में खुशामद , चाटुकारिता जैसे शब्द पुराने पड़ चुके हैं । 
चमचागिरी शब्द में जो पलमर है, वह इन शब्दों में कहाँ ! चमचागिरी बड़ी 
तेजी से सफल जीवन का पर्याय बनती जा रही है । जी हाँ , चमचागिरी सीखिये , 
यदि मापको जीवन-रूपी रेस में निरन्तर आगे बढ़ते रहना है । 

यों यह कला नयी नही है । प्राचीन काल मे इसे खुशामद एवं चाट 
कारिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता था । राजदरबारों के सुशामदो दरबारी 
और चाटुकार कवि इस कला के चमत्कारिक प्रभाव से भली-मांति परिचित 
थे । पाप ऐसे वियों की काव्य -रचनामों के पृष्ठ पलटते जाइये , उनकी यह कला 
उनकी रचनायों में मूर्तिमन्त होती नजर मायेगी । राजा अथवा सम्राट परले 
सिरे का मूर्ख ही क्यों न हो , किन्तु इन कवियों की लेसनी की कृपा से यह समस्त 
गुणों एवं कलापों का सागर बन गया । 
- चमचागिरी कलियुग की कामधेनु से कम नहीं है । पाप चमचागिरी से 
होनेवाले लाभों की चिन्ता मत कीजिए । मापका कार्य है - धडा एवं भक्ति 
भाव से चमचागिरी करते रहना । प्राप चमचागिरी शुरू तो कीजिए, फिर 
भाप देखिये कि इस कला से उद्भूत लाभ भापकी सेवा में स्वयं दौड़े माते है । 
जान की प्रत्येक शाखा के कुछ-न -कुछ निर्देशक सिद्धान्त होते हैं । चमचागिरी 
करते समय पापको भी इसके निर्देशक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखना होगा पौर 
उन पर पूरी ईमानदारी से अमल करना होगा । यदि माप इस कला के मिदातों 
पर ईमानदारी से अमल कर रहे हैं , तो ईश्वर ने चाहा इससे होनेवाली 
सम्पूर्ण कृपामों से भाप निश्चित रूप से लाभान्वित होगे । प्रथम मोर सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि चमचागिरी करते समय माप चेहरे पर इस प्रकार 
का भाव दर्शाइये कि माप जो कुछ भी बात कह रहे हैं. वह पूरी मजीदगी के 
साथ कही जा रही है । दूसरे, पाप मपनी बातों के मध्य समय-समय पर इस बात 
गो परोक्ष रूप से दोहराते रहिने कि भापके बराबर उनका ( पर्यात जिनरी 
पमपागिरी की जा रही है ) शुभचिन्तक मौरकोई है ही नहीं ( यों पार पपने 


परकीमो 


नेमियोगानेगौसनहीने 

हैरतो. fryraniuकोपापावनिविगनानाजवा,पाई पौरनेमौकापनामामागगुजरतेहै.सरदरपाच मिनटबारपानीकोमागरहीहै। 

भना-मामकाहिमकिानाप्राiहै ,यहतोसभीगाम्यहै, हिमिनिसास्तिपानामदेगभेगा-माम काना किकामापागानागायाहीकिगीगमेहमाहो। 

मात्र,जस्मिारकदृष्टिमेंदमकलाकामहानगाजारहा है.हमगरकायहपरमपुनीतकमहोगाकिहमदमकलारिकाम मेंअपनापूर्णयोगसन।वहांजोमोमिनेउसकाक्षेत्रापापो।माया हाकिमयदिमागेकहेकिभंगामतपापो,तोपारतुरन्तरतानकर, पौरफिरनारेमगाय-भत्राबानाहमारामूलभूतपरिकारहै। 


संस्कृति का नया आयाम 

हरगोविन्द गुप्त 


कारिता कोणाला नयी नहीवर याये बढ़ते । 


फैशन के इस युग मे खुशामद, चाटुकारिता जैसे शब्द पुराने पड़ चुके हैं । 
" चमचागिरी पान्द में जो पलमर है, वह इन शब्दों मे कहाँ । चमचागिरी बड़ी 
तेजी से सफल जीवन का पर्याय बनती जा रही है । जी हां , चमचागिरी सीखिये , 
पदिमापको जीवन - रूपी रेस में निरन्तर मागे बढ़ते रहना है । 

यों यह कला नयी नही है । प्राचीन काल मे इसे खुशामद एवं चाटु 
कारिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता या । राजदरबारों के खुशामदो दरवारी 
और चाटुकार कपि इस कला के चमत्कारिक प्रभाव से भली -भांति परिचित 
थे । पाप ऐसे कवियों की काव्य -रचनायो के पृष्ठ पलटते जाइये, उनकी यह कला 
उनको रचनामों में मूर्तिमन्त होती नजर आयेगी । राजा प्रयबा सभ्राट् परले 
सिरे का मूखं ही क्यों न हो , किन्तु इन कवियों की लेखनी की कृपा से वह समस्त 
गुणों एवं कलामों का सागर बन गया । 

चमचागिरी कलियुग की कामधेनु से कम नहीं है । प्राप चमचागिरी से 
होनेवाले लामों की चिन्ता मत कीजिए । प्रापका कार्य है - श्रद्धा एवं भक्ति 
भाव से चमचागिरी करते रहना । भाप चमचागिरी शुरू तो कीजिए, फिर 
प्राप देखिये कि इस कला से उद्भूत लाम मापको सेवा में स्वयं दोडे माते हैं । 
मान की प्रत्येक शाखा के कुछ-न -कुछ निर्देशक सिद्धान्त होते हैं । चमचागिरी 
करते समय पापको भी इसके निर्देशक सिद्धान्तो को दृष्टिगत रसना होगा पौर 
उन पर पूरी ईमानदारी से अमल करना होगा । यदिपार इस कला के सिद्धातों 
पर ईमानदारी से ममत कर रहे हैं, तो ईश्वर ने चाहा इससे होनेवाली 
सम्पूर्ण कृपापों से माप निश्चित रूप से सामान्दित होंगे । प्रथम पोर सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि चमचागिरी करदे समम पाप चेहरे पर इस प्रार 
का भाव दर्शाइये कि माप जो कुछ भी बात कह रहे हैं , यह पूरी संजीदपी के 
साप कही जा रही है । दूसरे, माप मपनी बातों के मम समय-समय पर इस रात 
को परोक्ष रूप से दोहराते रहिये कि मापके बराबर उनका (पतजिनरी 
पमपागिरी की जा रही है ) शुभचिन्तक पौरपोई है ही नहीं ( पो मार मरने 


अस्तित्वकीखोज 
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न्तरतममेउनकेसर्वनाशकीकामनाहीक्योंनरसतेहों)।तीमरे,चमचा गरीकेदौरानप्रापअपनेचेहरेपर गीता मेंवर्णितनिप्पाम-मावपैदाकीजिए, जससेलोगोएवपापके प्रम कोयहलगेफिइतनीसबबातोंकेपीछेपापका कोईव्यक्तिगतस्वार्थनहींहै।यदिअापइननिर्देशकतत्त्वोकोप्रक्षरा: उपनानेमेंसफलहोगये,तोसमझलीजिएकिमापनेमैदानमारलिया, प्रापकोफतहमिलगयी। 

चमचागिरीकेअनेकलाभहैं।एक-दोलामहोंतोगिनायेनीजाएं। चमचागिरीकीबलामेंपारंगतलोगहीइसकेचमत्कारिकलामोकोजानतेहैं। अबयहआपकावामहैकिआपइन चमचो कीसफलचमचागिरीकरें,जिससे चेरहमखाकरमापकोभीइसकलाकेकुछगुरऔरप्रमुसलामबतलादें। मैंयहाँकुछझांकियांप्रस्तुतकररहाहूँ।इन्हेंपढ़करग्रापकदाचित्इसकला सेहोनेवालेलाभोसेअवगतहोसकें। 

कुछवर्षपूर्वमुझेएक विद्वान शिक्षाधिकारीमहोदय(विद्वानशब्द परइसलिएजोरदेरहाहूंकिवेअपने-अापकोप्राचार्यशुक्लसेकमनहीं समझतेथे,जबकिवास्तविकतायहथीकिइनमहोदयनेप्राचार्यशुक्लका नाममौके-येमौकेकहीमनलियाथा)केअधीनस्थकार्यकरनेकासौभाग्य प्राप्तहुया।उनकाकहनाथाकिउनकेविचारोकेसकलनमात्रसेपी-एच. टी०कीडिग्रीलीजासकतीहै(जयकिवेपी-एच०डी०काअर्थभीनहीं जाननेथे);औरचमचागिरीकीहदमीदेगिये।उनकेचमचेउनकोभारतका अग्रणीशिक्षाविद्कहकरस्वयंकोकृतार्यअनुभवकरते।उनकेइनप्रशंसकों कोइमकातासालिकलाभमिलजाता।खाने-पीनेप्रादिकेमामलोंमेंऐसे हीशुभचिन्तकोंकीमम्मतिलीजाती।इनकेअतिरिक्तकार्यालयमेंदेरसे पहुंचना,निर्धारितसमयसेपूर्वगृह-प्रस्थान,अतिरिक्तदायित्वोमेमुक्तिपादि होनेवालेलानक्याकमहैं? 

मेंएकएमेसरजनकोजानताहूंजिन्हेंउनकेतथाकथितभनेकमित्रगण ममय-ममयघरेरहतेहैं।येसज्जनपूर्वजोएवंअपनेविद्यार्थी-पालकोमोरव परमयकायानकरतेपकनेनहीं।यहांएकबातमैंपापकोराजकोबता दुन्नुिइमेपापमापनेतकहीसीमितरगिवेगा।दरअसलइनसाहबने। हरपरीक्षासर्वाधिकलकीरों(कमसयौरीममायदउन्हेंसामानकीअनुभूति हातीहो)केसाथउत्तीर्णकरनेमेंहीअपनागौरवसमभादे।परमारस्वयं समनपरहोंगेकिनरजनमरदरॉवलगिरीजन(तनीयथेणी)प्राप्तकर 

मगर(प्रयरागामार)समझतेरहे।जहातकइनकीमित्र महतोकावाहै.प्रथमतोरेइनमहानुभाववीगगौरवपूर्णपरम्पराविन नहींहोपोरयदिहोभीनोउनकोससेक्यालेना-देना!उनकीदृष्टिमता 


संस्कृति का नया आयाम 


ये साहब लखनऊ के किसी बिगडे नवाब एवं साथ- ही -साथ किसी मूर्धन्य विद्वान 
से कम नहीं । आचार्य शुक्ल एव मिसी राजकुमार की थेणी मे इन साहर को 
बिठला देने से इन तथाकथित शुभचिन्तकों को कुछ समय-समय पर प्राप्त 
होता रहे, तो इतना लाम उठाने से भी मित्रगण क्यो चूके समय का यही तो 
तकाजा है ! 

मुझे एक ऐसे महानुभाव के सम्पर्क में पाने का अवसर प्राप्त हमा जो 
अपने को स्वामिभक्ति , कर्तव्यारायणता एवं ईमानदारी का मनीहा मानते 
हैं । समय-समय पर ये महानुभाव उपदेश भी झाडते रहते हैं । इनका यह रिकार्ड 
रहा है कि बॉस वाहर रहें तो प्रतिदिन दफ्तर से देर से पहुंचा जाय ( सगय पर 
पहुंच जाने से शायद उनकी तौहीन हो )। और जब वॉस मुख्यालय पर हो तो समय 
से पटा -प्राधा घंटा पूर्व पहुंचकर अपने अन्य साथियों के सम्बन्ध मे टीका-टिप्पणी 
करने के अवसर का लाभ उठाया जाय । बॉस के सामने प्रावश्यकता से अधिक 
व्यस्त रहने का उपत्रम यौर वॉम की अनुपस्थिति में नियमित कार्यक्रम की 
उपेक्षाये इन महानुमाव की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं । अपने बॉस के 
एकमात्र अथवा सर्वाधिक शुभचिन्तक है, और इन्हें स्वप्न में भी उनके हित की 
चिन्ता बनी रहती है । वस्तुतः बॉस इनके लिए माई-याप से कम नहीं । 

हो , तो बन्धुयो । अब ग्राप स्वय ही विचार कर लीजिए कि चमचागिरी 
की कला कितनी चमत्कारिक एव फलदायिनी है । यह प्रलादीन के चिराम से 
किसी रूप मे कम नहीं । कविवर रहीम न जाने किस मासूमियत से यह लिस 
गमे -- 

निदक नियरे राखिये, प्रांगन कुटी छवाय । 

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे मुभाय 
यदि वे चमचागिरी को कला मे निष्णात हए होने तो इन पक्तिपा को 
म लिखकर चे कदाचित् निम्न पत्तिया लिखकर मागे माने वाली पीडियो फा 
मार्गदर्शन करते 

चमचा नियरे राखिने , प्रांगन कुटी उपाय । 

बिन हल्दी प्रौ फिटकरी, हषित करे मुभाय ॥ 
तो अब मापने एक अच्छा चमचा बनने का निश्चय कर ही लिंग 
होगा । पाज से ही प्रयास प्रारम्भ कर दीजिय, योकि धुन-कायं में देर की 
पावश्यकता नहीं । प्रारम्भ मे यदि मापो दुध पसरलता भी हार लगे , नो 
निराश होने की पावसाता नहीं । यह तो मापसी परीक्षा है । यदि मानिचर 
एक तल्लीनतापूर्वक इम पला को सौपने में जुट गरे, नो निश्चित म्प मे 
सफलता मापके चरण चूमेगी पोर माप एक माद चमचा बनने साधा मान 
कर सके। 
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